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निवेदन 
ही शी 

ौससमय मुझसे कह्य गया था कि दो भागों में ऐसो पुस्तक 
पार कर दो जिसमें हिंदी-साहित्य के निर्माताओं का वर्णन हो , उस 
यय पुस्तक के आकारादि के विषय में भी मुझे खूचनाएं मिली थों । 
हीं के अनुसार मैंने यद्द निशंय किया कि एक भाग में दिवंगत 
[मान युग के ५१ निर्माताओं का वणन हो ओर दूधरे भाग में 
तमान ५१ निर्माताश्रों का उल्लेख हो। इस निणय के अनुसार 
इला भाग सन १९४१ के आरंभ में प्रकाशित हुआ ओर दूसरा भाग 
' उपस्थित किया जाता है। प्रत्येक भाग में ५१ निर्माताओं का 
एन होने से मुझे अवश्य कुछ नाम छोड़ने पड़े हैं | यह अनिवाय' था 
र इसके लिये मुके खेद है। आशा है, प्रकाशक महाशय इस 
तक के ओर भाग प्रकाशित करके दिवंगत तथा वत मान निर्माताओं 

छिटे हुए महाशयों का वणन देकर इस श्रभाव की पूति करे गे। 
. किसी भव्य भवन के निर्माण में सबसे पहला ओर महत्त्व का 
न उस इजीनियर का होता हे जो श्पने मन में उस भवन की 
रेखा निश्चित करके उसके बाह्य रूप को उसके अ्रनुसार बनाने 
! आयेजन करता है। इसके अनुसार अन्य कारीगर तथा मजदूर 
॥ कर उस भवन का निर्माण करते और उसे भव्य रूप देते हैं । 
प्रकार मातृभाषा हिंदी के प्रासाद-निर्मांण में सब प्रकार के 
।रीगरों तथा कलाकारों की आवश्यकता होती है। केई नींव 
गदता है, तो काई ईटे' थापता तथा पत्थर गढ़ता है, केई गारा 
॥नता हे तो काई सब सामग्री को यथास्थान ढोकर ले जाता है | 
प्रकार अनेक लोगों के सहयेग और सम्मिलित परिश्रम से यह 


ज+ +हबदे. 


( २ ) 


प्रासाद प्रस्तुत होता है। इस पुस्तक में ज्िन ५१ व्यक्तियों का उल्लेख 
हे उनमें कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानी-लेखक, निब ध-लेखक 
समीक्षक, श्रनुवादक तथा आकर ग्रंथों के निर्माता है। इनमें 
सबका स्थान श्रपने अ्रपने वर्ग में आदरणीय है। उसमें किसी के 
ऊँचा ओर किसी के नीचा बनाने की इच्छा को प्राबल्य न देने की 
कामना से मेंने इन ११ महाशयें के उनके जन्म-तंवत्‌ के क्रम से 
श्रेणीवद्ध किया है। मुझे इस बात का बड़ा संतोष और आनंद है 
कि इस माला में कई ऐसे कलाकारों का चरित्र हे जिनकी आयु ६८ 
वर्ष से अधिक है श्रोर जो अभी तक अपने सतत उद्योग से मातृमंदिर 
की शोभा बढ़ाते जाते हैं। साथ ही इनमें वे युवक कलाकार म॑ 
वतमान हैं जो श्रपने उत्साह और उद्योग से माता को सेवा में रत हैं 
ओर जिनसे भविष्य में बहुत कुछ शञ्आाशा की जाती है। 


इस पुस्तक के निर्माण में मुके अनेक कठिनाइयें का सामना करना 
पड़ा है, चित्रों श्रोर चरित्रों के प्राप्त करने में विशेष कष्ट उठाना 
पड़ा है । यह सब होने पर भी जैसा में चाहता था वेसा रूप इसे देने 
में अ्रसमर्थ रहा | फिर भी जो कुछ सामग्री में येन केन प्रकारेण जुटा 
सका उसे मेंने यथेष्ट रूप देने का प्रयत्न किया है। इसमें मुझे कहाँ 
तक सफलता मिली है यह दूसरों के कहने की बात है। यदि किसी 
चरित्र में काई बात छूट गई दे श्रथवा कहीं भ्रमवश या अज्ञान के 
कारण उल2“-फेर हे! गया है तो उसके लिये में क्षमाप्रार्थों हूँ। 
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(१) महामहोपाध्याय रायबहादुर जगन्नायप्रसाद 'भाजु' 


आपका जन्‍म श्रावण शुक्र १० सं० १९१६ (८ अगस्त सन्‌ 
१८५९ ) के नागपुर में हुआ। आपके पिता बर्शीरामजी 
सरकारी फौज में नोकर थे। वे बड़े काव्यानुरागी थे। उनका 
बनाया हुआ हनुमजन्नाटक काव्यप्र'थ बड़ा लोकप्रिय है। भानुजी का 
बहुत थाड़े दिनों तक स्कूली शिक्षा मिली थी, किंतु आपने सतत 
स्वाष्याय द्वारा अपना ज्ञानभांडार बहुत बढ़ा लिया। शनेः शनेः 
आप संस्कृत, हिंदी, अंगरेजी, उदू, उड़िया तथा मराठी आदि 
भाषाओं के प'डित हो गए। €दू में भी आपने काव्यग्र'थ 
लिखे हैं। 


आप पहले-पहल १५) रु० मासिक पर शिक्षा-विभाग में 
नौकर हुए थे, किन्तु अपनी योग्यता के कारण उत्तरोत्तर वृद्धि करते- 
करते बिलासपुर जिले में ६५०) रु० मासिक पर सेटेलमेंट आफिसर 


बे 


है| गए। 

आपने पिगलशाखसत्र का विशेष अध्ययन किया है। छुंद$- 
प्रभाकर आपका एक महत्त्वपूर्ण प्रथ है। अन्य लक्षण-प्रथों की 
भाँति इस ग्रथ के उदाहरण नायक-नायिका-विषयक नहीं हैं, वरन्‌ 
रांम-ऋष्ण- गुण-गान-पूर्ण और सरल हैं। सन्‌ १९१४ में आपको 
साहित्याचा ये की उपाधि मिली और सन्‌ १९३८ में हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन ने शिमला की बैठक में आपके साहित्यवाचस्पति की 
उपाधि प्रदान की । आप गणित विषय के भी पंडित हैं। कानपुर 
के हि दी-साहित्य- मंडल ने सन्‌ १९२५ में आपके जो अभिनंद्न- 


६ हिंदी फे निमोतता 


पत्र दिया था, उसमें आपके गणिताचाये के नाम से संबोधित 
किया थां। आपका पुस्तके' कई शिक्षा-संस्थाओं के पाठ्यक्रम 
में रखी गई हैं। 

सरकारी नौकरी करते समय आप बहुत लोकप्रिय हो गए थे; 
क्योंकि दीन-दुखियों का बहुत ध्यान रखते थे। सन्‌ १९१३ इ० 
में पंशन लेने के अनंतर आपने लगभग १० हजार रुपए एकन्न 
करके विलासपुर में सहकारी बैंक ( (०-०00०/"9(7ए९ 89870: ) 
की स्थापना की, जिसका आज बहुत बृहत्‌ रूप हो गया है। सन्‌ 
१६२० में आपके राय साहब तथा सन्‌ १९२५ में रायबहादुर 
को उपाधि मिली । सन्‌ १९४० में आप महामहेपाध्याय बनाए 
गए। आपको रचित पुस्तक ये हैं: -- 

साहित्यिक--१ काव्यप्र भाकर, २ छुद॒ःप्रभाकर, ३ छुंद- 
सारावली, ४ अलंकारदपंण, ५ हिंदी-काव्यालंकार, ६ अलंकार- 
प्रश्नोत्तरी, ७ रसरत्नाकर, ८ काव्यप्रबघ, ९ काव्य कुस्ुमांजलि, 
१० नायिकाभेद शंकावली, ११ नव पंचास्ृत रामायण, १२ 
ओऔ तुलसीतत्त्वप्रकाश, १३ भी तुलसीभावप्रकाश । 

गणित--१४ कालविज्ञान, १५ अंकविलास, १६ कालप्रबोध, 
१७ भ्रहणदप ण । 

अगरेजी--१८ 56 ९ए 00 ?९7४७९४प७), १९ &८ए ६० 
ए67००प०) ७एथ३९०॥ १४७७ 3. 0. 08)९704/ 3. 70., २० 
0077097780007 ?7९४॥ाप४८07 72प77"९४. 

उद--२१ गुलजारे सखुन, २२ गुलजारे फेज । 

भजन--२३ तुम्दीं ता हर, २४ जयहरि चालीखी, २५ 
शोठला माता भजनावलो | 


इसके अतिश्कि आपने महाकेशल प्रांत को माठ्भाषा छत्तीस- 
.शड़ी में भी वहाँवालों के मनाविनाद के लिये कई पुस्तक लिखी हैं 


दूसरा भाग ७ 


आजकल आप मध्यप्रांतोय लिटरेरी एकेडेमी के प्रमुख सदस्य 
है। बिलासपुर में ही रहकर आप अपना अधिक समय भगवद्धजन 
ओर संत-समागम में बिताते हें। आपका इष्ट ग्रथ रामायण है। 
आपके अभिमान छू भो नहीं गया। साधारण से साधारण 
व्यक्ति से भी बड़े प्रेम से मिलते हैँ ओर साधुओं तथा साहित्यिकों 
की यथाशक्ति सेवा करने में तत्पर रहते हैं । 

साहित्य-जगत्‌ में भानुजी को कीर्ति छंद:प्रभाकर और काठय- 
प्रभाकर पर अवलंबित है । ये दोनों ग्र'थ लेकमान्य और सबप्रिय 
हुए, विशेषकर पहला। हिंदी-कविता का कोई वियार्थी इनकी 
उपेक्षा नहीं कर सकता । जब्च आप काशी में आए थे, तो कवियों 
का एक समाज जुटा था, जिपमें आपझी प्रतिभा और कवित्व- 
शक्ति का देखकर लेंगों ने कद्दा था कि आप ताो हिंदी-कविता के 
भानु हैं। तभो से आपका उपनाम 'भानु' हो गया। अब 
तक महामद्वापाध्याय को पदवी संस्क्रत के विद्वान्‌ ब्राह्मणों के 
मिलती थी, पर अब इस नियम का उल्लंघन ह्वौकर इतर जातियों 
और हिंदी भाषा के विद्वानों के भी इससे विभूषित किया जाता है। 
इस नियम का विस्तार सबथा वां्डनीय और ग्राद्य है। 


(२) रा० ब० म० म० डा० गोरीशंकर हीराचंद ओमा 


हिंदी के इतिद्दास-ममज्ञ विद्वानों में पंडित गोरोशंकर हीराचंद्‌ 
ओमा का आसन बहुत ऊँचा है। इन्होंने द्विदी की सेवा के 
उद्द श्य से जो ऐतिहासिक पुस्तके' लिखी हैं, उन सब को बड़े बड़े 
विद्वानों ने मुक्त कंठ से प्रशंघा की है । 

इनके पूवज मेवाड़ के रहनेवाले थे। कोई २५० वष हुए होंगे 
'कि वे लेग सिरोही राज्यांतगत रोहिड़ा प्राम में जा बसे। यहा' 


८ हिंदो के निमाता 


१५ सितंबर सन्‌ १८६३ ( सं० १९२० ) में ओमाजी का जन्म 
हुआ। इनके पिता का नाम हीराचंद ओर दादा का पीतांबर 
था। येजाति के सहस्न ओऔदीच्य ब्राह्मण हें। सात वष को 
अवस्था में इन्होंने एक पाठशाला में पढ़ना आरंभ किया। दे 
वष तक हिंदी पढ़ते रहे। अनंतर नौ वर्ष की अवस्था में 
यक्षोपवीत संस्कार हाने पर वेदाध्ययन आरंभ किया। चार वष 
में सम्पूण शुक्ल यजुवंदी य संहिता कंठाग्न करके गणित पढ़ना प्रारंभ 
किया। पर किसी उपयुक्त गुरु के न मिलने से ओमा जी १४ 
बष की अवस्था में बंबई चले गए 'और वहाँ पहले ६ महीने तक 
गुजराती भाषा सीखते रहे। अनंतर एल्फिस्टन हाइस्कूल में 
भरती द्वाकर सन्‌ १८८४ में इन्होंने मैट्रीकुलेशन परीक्षा पास की । 
इसके साथ ह्वी साथ प्रसिद्ध पंडित गद्ट लालजी के यहाँ संस्क्रत 
ओर प्राकृत पढ़ते रहे । सन्‌ १८८६ में विलसन कालेज में इन्होने 
प्रीवियस परीक्षा की पढ़ाई प्रारंभ की । पर शरीर की अस्वस्थता 
के कारण परीक्षा के पूष हो अपने ग्राम को लैाट आए। फिर 
कुछ काल के पीछे बंबई जाकर प्राचीन लिपियों के पढ़ने और 
प्राचीन इतिहास के अध्ययन में इन्होंने अपना दे वष का समय 
लगाया । सन्‌ १८८८ में जब ये अपनी बहिन से मिलने उदयपुर 
आए ता महामहापाध्याय कविराज श्यामलदान जो ने इनके 
गुणों से प्रसन्न द्वाकर इन्हें अपने इतिहास कार्यालय का मंत्री 
नियत किया। सन्‌ १८९० इईं० में धिक्टोरिया हाल खुलने पर 
ये वहाँ की म्यूजियम लाइब्रेरी के अध्यक्ष नियत हुए और फिर 
अजमेर में जे नया सरकारी म्यूजियम खुला, उसको अध्यक्षता 
का काये करने लगे। उस पद से आपने अब अवसर ग्रहण 
कर लिया है। 

सन्‌ १८९३ में इस्हेंने हिंदी में एक अपूर्व प्रथ लिखा | 
प्राचीन इतिहास के उद्धार के लिये प्राचीन लिपियों का पढ़ना बड़ं। 


दूसरा भाग ९ 


आवश्यक है परंतु इस काम के लिये कसी देशी भाषा में काई 
पुस्तक न थी। पंडितजी ने प्राचीन लिपिमाला नाम का पुस्तक 
लिखकर इस अभाव की पूर्ति की । इस पुस्तक की बड़े बड़े विद्वानों 
तथा सेसाइटियों ने असाधारण प्रशंसा की | सन्‌ १९१८ में इसका 
परिवद्धित और परिमार्जित संस्करण प्रकाशित हुआ । सन्‌ १९०२ में 
इन्होंने कनल टाड का जीवनचरित्र लिखा और टाड साहब लिखित 
राजस्थान के अनुवाद पर टिप्पणी लिखना प्रारंभ किया | यह दूसरा 
प्रंथ समाप्त न हो सका। आपने अब एक ऐतिहासिक ग्रथमाला 
नाम की पुस्तकावलो छापना प्रारंभ किया है। इसके पहले भाग में 
सेलंकियां का इतिहास है। घिरोही राज्य का इतिहास भी आपने 
लिखा है। आपने प्रथ्वोराज-विजय नामक ऐतिहासिक काव्य- 
प्रथ का संपादन भी किया है पर वह अभी तक प्रकाशित नहीं 
हा सका। यह ग्रंथ इतिहास का अमूल्य रत्न है। प्राचीन 
शोथ का पंडितजी का बड़ा व्यसन है। वे अपना सारा समय 
इसके अप ण करते हैं । प्राचीन स्थानों के देखना, उनका इतिहास 
जानना, प्राचीन वस्तुओं का संग्रह करना --बस इन्हीं में आ्रापका 
कालक्षेप द्वाता है। प्राचीन सिक्कों का एक बहुमूल्य संग्रह भी 
आपने किया है। 

पंडितजी का उदयपुर राज्य में बड़ा मांन था और ब्रिटिश 
गवनमेंट ने भी आपके गुणों पर रीककर अनेक बार अपनी गुण- 
ग्राहिता का परिचय दिया है। उदयपुर में जितने वाइसराय गए 
हैं उनसे मिलने और बाते' करने का पंडितज्ी का सदा गौरव प्राप्त 
हुआ था। कुछ वर्ष हुए, गवनमेंट की तरफ से कलकत्ते में एक 
स्‍्यूजियम कान्फरेंस हुईं थी, उसमें पंडितजी निमंत्रित हाकर गए 
थे। आपके गवनमेंट ने पहले रायबहादुर की और कुछ काल के 
अनंतर महामहरापाध्याय की पदवी दों। काशी-विश्वविद्यालय ने 
आपके डाक्टर की आनरेरी उपाधि देकर सम्मानित किया है। 


१० हिंदी के निमोता 


दिल्‍ली अधिवेशन में हिंदी साहित्य-सम्मेलन ने आपकी रचनाओं 

पर मंगलाप्रसाद पारितोषिक देकर और शिमला के अधिवेशन में 

साहित्यवाचस्पति की उपाधि देकर आपके सम्मानित किया । 
आपके रचित मुख्य ग्रथ ये हैं :-. 

१ प्राचीन लिपिमाला, २ सालंकियों का इतिहास, ३ सिरोही 
राज्य का इतिहास, ४ राजपूताने का इतिहास, ५ उदयपुर राज्य 
का इतिहास २ भाग, ६ डूंगरपुर राज्य का इतिहास, ७ बासवाड़ा 
राज्य का इतिहास, ८ जोधपुर राज्य का इतिहास २ भाग, 
९ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास अप्रकाशित, १० बीकानेर राज्य का 
इतिहास, २ भाग अप्रकाशित, ११ मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, 
१२ पृथ्वीराजविजय, १३ अशेाक की धमलिपियाँ , पहला भाग । 

इनके अतिरिक्त ऐतिहासिक विषयों पर आपके श्रनगिनत लेख 
भिन्न भिन्न पन्न-पत्रिकाओं में यथांसमय प्रकाशित हुए हैं, जिनका 
संग्रह किया जाय तो एक बड़ा भारी पंथ बन सकता है | 

आप प्रकृति के सरल और अभिमांनरहित हैं और बड़े सत्त्व 
गुणी तथा सच्चरित्र हें। आपको स्मरणशक्ति अद्भत है, जिसे 
एक बार पढ़ लेते हैं उसे फिर कभी नहीं भूलते । जिन्हें एक बार 
भी आपके दशेनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे आपके गुणों ओर 
स्वभाव पर मुग्ध द्वोते हैं। आप से विद्वान्‌ हिंदीसमाज के गौरव 
तथा अभिमान के कारण हैं। ओम्ाजी की मात्भाषा गुजराती 
है, पर आपने हिंदी के अपनाकर उसके ऐतिहासिक भांडार की 
पूर्ति करने का ध्येय सामनेर खकर सदा काये किया है। आप ही 
के उद्योग से मुशी देवीप्रसाद ने ऐतिहासिक पुस्तकों के प्रकाशित 
करने के लिये काशी नागरीप्रचारिणी सभा के इंपिरियल बैक के 
सात हिस्से देकर एक अच्छी निधि की स्थापना को । 


७७७०७७७ ४४७ 
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(३) पु० हरिनारायण शो, बी० ए०, विद्याभूषण 


आंपका जन्म उच्च पारीक राजपुरोहित कुल में माध कृष्ण ४७ 
सं० १९२१ का जयपुर में हुआ था। आपके पिता का नाम 
पु० मुन्नालाल जी, पितामह का नानूलाल जी तथा प्रपितामह का 
अभयराम जी था। यह कुल कॉथड़िया खांप का जयपुर में 
प्रसिद्ध है। इस कुल में धुरंधर पंडित तथा यशस्त्री पुरुष हुए हैं । 
आपकी शिक्षा का आरंभ जाशोजी के यहाँ हुआ था। हिंदी 
ओर हिसाब का कुछ ज्ञान हा जाने पर अमरकाष और सारस्वत 
पढ़ाया गया। कुछ समय तक मकतब में उद्‌ तथा फारसो पढ़ी 
अपनी दादी जी से गीता, सहस्ननाम तथा रामस्तवराज का कुछ 
अभ्यास प्राप्त किया। बड़ी बहिन यागिनो मातीबांई से धमज्ञान, 
संगीत, योगा भ्यास का बाध, काव्यकीतेन और भगवद्धजन की 
प्रवृत्ति पाइ। म० म० पं० शिवदृत्तजी से संस्कृतव्याकरण तथा 
प्रसिद्ध . वेदिया पं० मांगीलालजी से काव्य तथा (वेदांतादि का 
अध्ययन किया । बारह वर्ष को आयु में आप ब्येष्ठ श्राता 
रामनारायण जी के प्रेम ओर कृपा से महाराजा कालेज 
जयपुर में भर्ती किए गए। सं० १९४१३ में एंट्रस, ४६ में एफ० ए० 
तथा ४८ में बी० ए० को परीक्षां पास को। मिडिल से लेकर 
बी० ए० तक बराबर प्रथम रहे, जिसके कारण अंत तक छात्रवृत्ति 
पाते रहे और लाडे नाथंत्रक तथा लाडे लेंसडाउन मेडल पाए। 
अगरेजी ओर उद्‌ के लेखों में भी आपके प्रथम पुरस्कार 
मिले थे। प्राइवेट एम० ए० पास करना चाहते थे, किंतु राज्य 
ने अपनी सेवा में ले लिया । 

दे! वर्ष बाद ही आपने अपनी प्रतिभा और प्रबंध-कुशलता का 
परिचय दिया, जिससे आप उत्तरोत्तर उच्च पद पर आसीन हेते 
गए। आपने राज्य में अनेक सुधार किए। जनता की सुख- 
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शांति का बराबर ध्यान रखा, शिक्षा-प्रचार में बड़ी सहायता दी । 
पारीक पाठशाला हाईस्कूल के आपने ७००० रु० से अधिक 
दान दिया। आपने बड़ी सचाई, सुनीति तथा दबदबे के साथ 
राज्य का काये किया। सं० १९८९ में राज्य-का्य से अवकाश 
ग्रहण कर लिया । 

हिंदी और संस्कृत साहित्य से आपको बाल्यावस्था से प्रेम 
रहा है। जयपुर के 'हितैषी?, 'संतः तथा उत्तर भारत की प्रमुख 
पत्रिकाओं में आपके लेख निकलते थे । अनेक ग्रंथों पर आपने 
भूमिकाएँ लिखी हैं तथा कुछ डिंगल ग्र'थों का भी संपादन किया 
है। संस्कृत भाषा से आपका हार्दिक प्रेम था। हिदा-साहित्य, 
इतिहास, द्शनशास्र, धमेज्ञान, ज्योतिष, समीक्षा तथा अनुसंधान 
की ओर आपकी अधिक रुचि है। आपके हिंदी साहित्य के 
मुद्रित तथा हस्तलिखित ग्रथों के संग्रह करने का शौक है। संत- 
साहित्य के ग्रथ आपने प्रचुरता से संग्रहीत किए हैं। आपके 
घर में लगभग दस हजार पुस्तकों का एक लायब्ररी है, जिसमें 
संस्कृत, हिंदी, डिंगल, राजस्थानी, जयपुरी, अंगरेजी, उदू, फारसी, 
अरबी, पश्ता, मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी आदि विभिन्न 
भाषाओं की पुस्तके हैं। उसी में कानून की भी पुस्तके हैं । 
आपके संपादित ग्रंथ ये हैं: -- 

१ विशूचिकानिवारण, २ तारागण सूये हैं, ३ महामति मि० 
गलेडस्टोन, ४ सतलड़ी, ५ सुदरसार, ६ महाराजा मिजाो राजा 
मानसिंह प्रथम, ७ महाराजा मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम, ८ ब्रजनिधि 
प्रथावली, ९ सुदर ग्रथावली, १० महाकवि गंग के कवित्त, ११ 
गुरु गाविंदस्सिंह के पुत्रों की घमेबलि । 

इनके अतिरिक्त आपके पचीसों संपादित तथा संग्रहीत अ'थ 
अप्रकाशित हैं। इस समय आप 3६ वष के हैं। काम करने की 
शक्ति क्षण दवा गई है, फिर भी यथाशक्ति अपूण काये को पूरा 
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करन की रुचि बनी रहती है। आप प्रारंभ ही से नागगीप्रचारिणी 
सभा काशी के सदस्य रहे हैं। इन्हों के उद्योग से बालाबख्श 
राजपूत चारण पुस्तकमाला के लिये काशी नागरीप्रचारिणी सभा 
में एक निधि स्थापित हुई । 


(४) पंडित अयेध्यासिंह उपाध्याय 'हरिश्रौध' 


आपका जन्म बैसाख कृ० ३ सं० १९२२ में तमसा नदा के 
किनारे निञ्ञामाबाद में हुआ था। आप सनाह्य ब्राह्मण हैं। आपके 
पिता का नाम पं० भोलासिंह उपाध्याय था। आपके पूथज बदाऊँं 
के रहनेवाले थे। कितु लगभग तीन सौ वर्षों से आजमगढ़ के 
पास निजामाबाद में आकर बस गए थे। जमींदारी और पंडिताई 
आपको वंश-परंपरागत जीविका थो | 

आपके चाचा ब्रह्मा्सिह ने पाँच वष की अवस्था में आपके 
विद्यारंभ करवाया और सात वर्ष की अवस्था में आप निज्ञामाबाद 
के तहसीली म्कूल में भरती हुए। सं० १९३६ में आपने मिडिल पास 
किया | आपके वजीफा भा मिला | उसके वाद आप बनारस के 
क्वींस कालेज में अंगरेजी पढ़ने लगे, कितु थोड़े ही दिनों के अनंतर 
स्वास्थ्य ठोक न रहने के कारण पढ़ना छोड़कर आपके घर लौट 
आना पड़ा। घर पर चार-पाँच वर्ष तक उदू, फारसी और स स्कृत 
का अभ्यास करते रहे। स० १९३९ में आपका विवाह हुआ 
और १९४१ में आप निजामाबाद के तहसोली स्कूल में अध्यापक 
नियुक्त हुए। सं० १९४४ में आपने नामेल पास किया। 

सं० १९४६ में आपने कानूनगोई की परीक्षा पास का और 
कानूनगो के पद्‌ पर नियुक्त हो गए। अपनी योग्यता के कारण 
आपने शीघ्र द्वी उन्नति को। रजिस्ट्रार कानुनगो, सदर-नायब कानू 
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नगी, और गिरदावर कानूनगो आदि पदें पर लगभग ३४ वर्षो 
तक सफलतापूवक बृटिश राज्य की सेवा करने के अनंतर पंशन 
लेकर १ नवंबर सन्‌ १९२३ से आप काशी विश्वविद्यालय में हिंदी 
साहित्य के अध्यापन का कांये करने लगे। अब वहाँ से भो 
आपने अवकाश ग्रहण किया है। 


आपक रचनाए ये हैं :-- 
१ नाटक-१ रुक्मिणी-परिणय, २ प्रद्युग्न-विजय व्यायाोग । 


२ उपन्यास--३ ठेठ हिंदी का ठाठ, ४ अधखिला फूल, 
५ वेनिस का बाँका, अनु० ६ कृष्णकांत का दानपत्र. अनु०, 
७ रिपवान वि कल, अनु ० । 

३ नीतिग्रंथ--८ नीति निबंध, अनु० ६ उपदेश-कुसुम, अनु० 
१० विनाद-वाटिका, अनु० ११ चरितावली अनु०। 

७ व्याख्यान-माला--१२ उद्बाधन, १३ सम्मेलन-संदभ, १७ 
सनाह्य सभा-संभाषण, १५ गोारक्षा-गौरव, २१६ प्रदशनी-प्रवचन, 
१७ दिंदी भाषा ओर उसके विकास का इतिहास । 

४ गणित झग्रंथ--१८ अंकगणित | 

<८--खाहित्य ग्रंथ--१९ कबीर-वचनावलो, (संग्रह) २० चारु 
चयन ( संग्रह ) २१ ऋतु मुकुर । 

७ पद्य ग्रंथावली--२२ प्रेंम-प्रपंच, २३ प्रेमांब॒ुवारिधि, २४ 
प्रमांबुप्रवाह, २५ प्रमांबु-प्रखतण, २६ काव्यापवन, २७ प्रेम पुष्पो- 
पहार, २८ बाल-विलांस, २६ बाल-विभव, ३० पद्च प्रमोद, ३१ पद्य- 
प्रसून, ३२ फूल-पत्त , ३३'कल्पलता, ३४ प्रियप्रवास, ३५ बेल-चाल 
३६ चेाखे चोपदे, ३७ चुभते चौपदे, ३८ रसकलस, ३९ अच्छे अच्छे 
गीत, ४० उपहार, ४१ पारिजात, ४२ वेदेहद्दी-वनवास, ४३ ग्रामगीत 
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४४ पवित्र पव, ४५ संदर्भ सर्वस्व, ४६ विभूतिमती ब्रजभाषा, ४७ 
बाल पोथी, ५ भाग ( संग्रह ) ४८ वरनाक्यूलर रीडर, ७ भाग, ४९ 
मध्य हिंदी रीडर, ५ भाग । 

निजामाबाद में एक सिक्‍्ख साधु सुमरसिह हिंदी के अच्छे 
कवि थे । उन्हीं के संपफ से आपकी रुचि हिंदा की ओर बढ़ी । 
आपने पहले त्रजभाषां में कविताएँ लिखना प्रारंभ किया, जो हिंदी 
की मासिक पत्रिकाओं में निकलती रहाँ, किंतु पीछे से आपने खड़ी 
बाली के अपनाया और खड़ी बालो में कविता करके सिद्ध कर 
दिया कि आपका अधिकार खड़ी बाली पर भी उतना ही है जितना 
त्रजभाषा पर । अब भी समय समय पर आपको कविताएं हि दी 
के प्रतिष्ठित पत्रों में प्रकाशित द्वाता रहती हैं। हि दी संसार में 
आपका एक विशेष स्थान है। आप कितनी ही साहित्यिक सभाओं 
तथा हि दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति रह चुके हँ। आप 
बंगला भाषा के भी अच्छे जानकार हैं। खड्डविलास प्रेंस के 
मालिक बाबू रामदीन सिंह से आपको बड़ी मित्रता थी। आपके 
प्राय: सभी ग्रथ उसी प्रेस से प्रकाशित हैं । हिंदी का अतुकांत 
महाकाव्य प्रियप्रवास आपकी प्रतिभा का ज्वलंत प्रमाण है । 

जब आपकी अवस्था लगभग ४० वष की थी तभी आपकी 
धम-पत्नी का देहांत हे गया था। आपने फिर दूसरा विवाह नहीं 
किया। आपके एक पुत्र, एक पुत्री, दा पोच्न तथा दे पोत्रियों हैं । 
यद्यपि आप सनातनधर्मांवलंबी हैं, किंतु अंधपरंपरा के अनुयायी 
नहीं। विलायत-यात्रा, बाल-विधवा-विवाह, अछूताद्वार आदि के 
समथक हैं। आजमगढ़ की संस्कृतपाठशाला और सनातनघम - 
सभा के संचालकों में आप भी हैं। 

आप गद्य-रचना की अपेत्षा कवितां में श्रधिक सिद्धहस्त हैं 
और उसमें आपकी ख्याति चिरस्थायिनी है। संस्कृत छंदों में भो 
कविता करके आपने एक नई शक्ति हिंदी के दी है। इधर आप- 
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की रुचि मुहावरों के प्रयाग पर अधिक हुई है जिसमें शेली का ता 
चमत्कार है, पर कविता की उतनी उत्कृष्टतां नहीं देख पड़ती । 
आपकी शेली से यह निशय करना कठिन है कि उसका वास्तविक 
रूप कया है। एक ओर ता 'वेनिस के बॉका'” की संस्कृतमय शैली 
ओर दूसरी ओर “ठेठ हिंदी का ठाठ” उसके सवधा विपरीत है । 
इतना ही कहा जा सकता है कि आप सब प्रकार की भाषा लिखने 
में सिद्धहस्त हैं। आपकी कोई विशिष्ट शेली नहीं। आपका शब्द- 
भांडार प्रशस्त है। 


(५) बाबू गोपालराम गहमरी 


आपका जन्म पौष कृष्ण ८ गुरुवार सं० १९२३ में बारा 
(जिल्ला गाजीपुर) में हुआ था। आपके पूत्रज़ वहीं के निवासी थे । 
आपके प्रपितामह श्री जगन्नाथ साहु फ्रांसीसी छींट के व्यापारी थे । 
उनके दे। प्र थे--रघुनंदन और बृजमाहन । रघुनंदन जी के तीन पुत्र 
हुए--रामनारायण, कालोचरण और रामदास । यही रामनारायण 
गहमरीजी के पूज्य पिता थे । 
गोपालरामजी ने वनोक्यूलर मिडिल तक की शिक्षा गहमर में 
पाईं। सन्‌ १८७९ ई० में आपने मिडिल पास किया। उसके 
पश्चात्‌ ४ वष तक आप गहमर स्कूल में लड़कां के पढ़ाते तथा 
य॑ं उदू और अंगरेजी का अभ्यास करते रहे। छोटी अवस्था 
होने के काग्ण आप नार्मल में भरती नहीं हो सके और आधिक 
स्थिति अच्छी न होन से अगरेजी पढ़ने का खच संभाल न सकते 
थे; क्योंकि आपके पिता आपके' केवल ६ महीने का ही छोड़कर 
परलेक सिघारे थे। अंत में आप पटना नामंल स्कूल में भरता 
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हुए जहाँ मिडिल पासवाले छात्रों के। तीन व तक पढ़ना पड़ता 
था। किंतु बीच ही में आप बेतिया महाराजा स्कूल में हेड 
पंडित की जगह पर काम करने चले गए। वहाँ से लौटने पर 
आप बलिया में बदेबस्त के काम में लग गए | सन्‌ १८८८ ई० में 
सब कामों से छुट्टी लेकर आपने हाई फट ग्रेड में नामल की 
परीक्षा पास की । सन्‌ १८८९ में आप रोहतासगढ़ मिडिल स्कूल के 
हेड मास्टर नियुक्त हुए। वहाँ एक वर्ष तक काम करने के बाद 
आप बंबई में सेठ खेमगाज श्रीकष्णदास के यहाँ लेखक का काम 
करने चले गए। वहाँ १८९९ तक काम करते रहे। फिर भारत- 
मित्र का संपादन करने कलकत्ता चले गए | वहाँ आप सन्‌ १९०० 
तक काम करते रहे । उसके अनतर गहमर आकर आपने जासूस 
नाम का मासिक पत्र निकाला। हिंदी में अपने विषय का वह 
एक ही पत्र था, जो १९०० से १९३९५ तक बराबर निकलता रहा, 
किंतु अंत में ग्राहकों की कमी के कारण ४० वर्षो के बाद बंद 
है! गया । 

सन्‌ १८८५ से १९०० तक आपने छाटे-बड़े १५० उपन्यास 
ओर नाटक लिखे तथा अन्य भांघाओं से अनुवाद किए। इनके 
अतिरिक्त आपने 'इच्छाशक्ति? तथा माहनी विद्या' नाम की दा 
पुस्तके' अध्यात्म विषय पर लिखीं। सन्‌ १८९४ में आपने 'वसंत- 
विकास” नामक कविता को पुस्तक रची | 

साहित्यिक कार्य में आपका मूल भाव था सरल, सुगम, सुबोध 
हिंदी का प्रचार करना। आप खदा सरल, सब के समभने 
याग्य, हि दी लिखते रहे । ऐसी पंडिताऊ हि दी जिसके समझने के 
लिये केश उलटना पड़े, आपके सदा नापसंद थी। आपका उह श्य 
यही रहा है कि सवसाधारण का हि दी-पठन-पाठन में उत्साह 
बढ़े और गद्य-पद्म दोनों में खड़ी बाली का व्यवद्वार दा । खड़ी 
बेबली और त्रजभाषा के विवाद-काल में आपने पं० भीघर पाठक 
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का समर्थन किया था और खड़ी बोली के विरोधो पं० प्रताप- 
नारायण मिश्र से कालेकॉकर में आपने भाषा को उन्नति की ओर 
ध्यान दिलाकर प्राथना की थी, फल-स्वरूप राष्ट्रोन्नति के विचार से 
मिश्रजो ने उसे स्व्रीकार भी कर लिया था। 


आ।पकी रचनाएं निम्नलिखित हैं :-- 


१. जासूसी मौलिक उपन्यास--१ अजीब लाश, २ गुप्त भेद, 
३ गुप्त चर, ४ डचल जासूस, ५ खूनी कान है, ६ गाड़ी में खुन, 3 
जासूस का भूल, ८ अंधे को आँख, ६ जासूस की चारी, १० किले में 
खुन, ११ जासूस पर जासूस, १२ भयंकर चारी, १३ रूप स न्यासी, 
१७ लटकती लाश, १५ काचवान का खून, १६ हम हवालात में, 
१७ खुनी, १८ ठगों का ठाठ, १९ लाश किसको है, २० आँखों 
देखी घटना, २१ खूनी का भेद, २२ मत्तो पत्तो, २३ हत्याक्रष्ण, २४ 
अपराधी की चालाकी, २५ सु दर वेणीं, २६ अपनी रामकहानी, 
२७ विकट भेद, २८ जासूस को विजय, २९ मुदे को जाँच, ३० मेम 
की लाश, ३१ जासूस की जवाँमर्दी, ३२ जासूस पर जासूसी, २३ 
जैसा मुँह वेसा थप्पड़, ३४ सरवर की सुरागरसानी, ३५ खूनी की 
चालाकी, ३६ चाँदी का चक्र , ३७ घूसनलाल दारोगा, शे८ भीतर का 
भेद, ३९ घुरंधर जासूस, ४० हमांरी डायरी, ४१ खूनी को खेज छोटो, 
४२ जासूस की डायरी, ४३ जासूस की बुद्धि, ४४ कैदी को करामात, 
४५ देवी नहीं दानवी, 2६ लड़कों को चोरी, ४७ साहनी गायब, ४८ 
डाक्टर की कहानी, ४९ केशिनी बाई, ५० केतकी की शादी, ५१ घर 
का भेदी, ५२ नेमा, ५३ यागमहिसा, ५४ अथ का अनथं, ५५ मरे 
हुए की मौत, ५६ भयंकर चेरी, ५७ देखी हुईं घटना, ५८ जासूस 
जगन्नाथ, ५९ नगदनारायण, ६० डकैत काछूराम, ६१ भयंकर भेद, 
६२ स्वयंवरा, ६३ भंडाफोड़, ,६४ रहस्य विप्लव, ६५ द्ेली का 
इ्रभांग, ६६ जमोंदारों का ज्ञुस्म । 
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२. अनुवादित जासूली उपन्यास- 5७ हीरे का माल, ६८ 
विकट बदलौअल, ६९ नील-वसना सु दरों, ७० मायावी, ७१ मनारमा, 
७२ मायाविनी, ७३ कपट-रूप बाला, ७४ गोविंद्राम, ७५५ जासूस 
चक्र में, 5६ जय पराजय, ७७ प्रतिज्ञा-पालन, ७८ लाइन पर लाश 
७९ भयंकर भूल, ८० मृत्युविभीषिका, ८१ डाकू की पहुनाई, ८२ 
कामरूप का जादू । 


३. जासूसी उपन्यास शअ्रन्य ग्रथ के श्राधार पर --८३ दे 
बहन, ८७ भानमती, ८८ जोड़ा डिटेक्टिव, ८६ जाल राजा, ८७ संदूक 
का मुदो, ८८ बेकसूर की फॉँसी, ८९ सिर-कटो लाश, ९० डबल चोर, 
९१ बेगुनाह का खून, ९२ फिरोजा बीबी, ९३ वाहरे जासूस, ९४ 
घटना घटाटाप, ९५ थानां को चारी, ९६ देवीसिंह, ९७ हरिदास को 
गिरफ्तारी, ९८ जाली बीबी डाकू साहब, ९९ सती शेभना, १०० 
खुनों की खाज बड़ी, १०१ सुमित्रा देवी, १०२ अद्भुत खुन, १०१ साहय 
जासूस, १०७४ वजोरन बोबी, १०५ कटा सिर, १०६ खून, १०७ 
जासुसो तिगड़ा, १०८ विलायती जासूस, १०६ दे। लांख रुपया, ११० 
मगप्यिम, १११ शठ-शिरोमणि, ११२ कचुए के बिल में साँप, ११३ 
अड्वत जासूस, ११४ चार को चालाकों, ११५ मस्तराम का माला 
११६ सुनहरी टाली, ११७ गाड़ी में लाश, ११८ गाड़ो में मुर्दा, ११९ 
चक्रभेद, १२० जमुना बेगम, १२१ घरेलू घटना, १२२ परिचय, १२३ 
पिशाच-लीला, १२४ साहब का गिरफ्तारो, १२५ गुप्त पुलिस, १२६ 
काशी की घटना, १२७ उड़नल्टाला, १२८ यारों की लाला, १२९ 
मेरी व मेरीना। 


४. सामाजिक मोलिक उपन्याख--१३० चतुर चंचला, १३१ 
नए बाबू , १३२ बाको बेबाक, १३३ आदमी बने, १३४ ननद्‌ 
भौजाई, १३५ संकट में शिक्षा, १३६ आशा, १३७ अंधे के हाथ 
बटेर, १३८ दादा और में 
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४. सामाजिक अ्रनुधादित उपन्यास--१३९ माधवोक॑कण, 
१४० कममारग । 

८६. सामाजिक उपन्यास शअ्रन्य ग्रथ के आधार पर- २१४९ 
सास-पताहू , १४२ तीन पताहू, १४३ ग्रहलच्मी, १४४ बड़ा भाई, 
१४५ देवरानी जेठानो, १४६ डबल बीबी । 

७. ऐतिहासिक मौलिक उपन्यास--१४७ अमग्सिंह, १४८ 
खुन, १४९ (सत्य घटनाएं) हम हवालात में, १५० बेबादल का वज्तर, 
१५१ आसमानी कातिल, १५२ घड़े में थाली, १०३ लेंगड़े की सैर, 
१०४ थानेदार का थप्पड़, १५५ चार को बुद्धि, १५६ लेंगटू बांबा, 
१०७ संदेह-भंजन, १०८ भगेल््‌ का भाग्य, १०९ एक्सीडंटल | 

८. ऐतिहासिक अनुवादित नाटक--१६० यौवन योागिनी, 
१६१ वनवार । 

६. सामाजिक मोलिक नाटक--१६२ वर्तमान बचक चपेट 
एकांकी, १६३ दशदशा, १६४ विद्यावनाद, १६५ जीवन-सुधार 
( अप्रकाशित ) । 


१०. पेतिहासिक मौलिक नाटक--१६६ बश्र्‌ वाहन, १६७ 
जन्मभूमि | 

११. जासूसी मोलिक कहानी--१६८ डिपुटी का न्याय, 
१६९ अपराधी की वकालत, १७० सूम का मंत्र, १७१ हीरे को 
धुकधुकी, १३२ देवरानो-जेठानी, १७३ अहल प्रतिज्ञा, १७४ प्रेमी 
की फाँसी, १७५५ बलिहारी बुद्धि, १७६ चित्रा में चलो सेयाँ। 

१२. जासूसी कहानी श्रन्य अभ्रथ के आधार पर --१७७ 
विफल प्रयास, १७३८ लीलाधर का खुन, १७९ गुप्त फोटो, १८० 
हीरों का कंठा, १८१ सौभद्रा । 

( जासूसी ) १८२ जाली काका, १८३ हंसराज को डायरी- 
१८७ गेरुआ बाबा, १८५ रू डा डाकू । 
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१३. मेस्मरेजम संबधी--१८६ इच्छाशक्ति, १८७ जीवनमृत- 
रहस्य (अनुवाद), १८८ मोहिनी विद्या (मौलिक) । 

१४७. काव्य मोलिक--१८९ सानाशतक, १९७ वसंत-विकास, 
१९१ चित्रांगदा । 

१५, श्रन्य ग्रंथ के श्राधार पर वेशानिक उपन्यास--१९२ 
चलता पुज़ो । 

१६. व्यंग्य--१९३ प्लेग का वक्तव्य (मै|लिक), १९४ गोबर 
गणेश संहिता ( अनुवाद ), १९५ रंग को बाते (मोलिक)। 

१७, फुटकर---१९६ गेरुआ बाबा ( मौलिक ), १९७ विचित्र 
चारी ( मौलिक ), १९८ गुमनाम चिट्ठी ( मौलिक ), १९९ ठनठन 
गोपाल ( मौलिक ), २०० सश्चो घटना ( मौलिक ), २०१ भत्‌ हरि- 
सार ( संकलित ), २०२ छापेखाने के कानून ( अनुवाद), २०३ 
तातिया की बहादुरी ( अनुवाद ), २०४ मनन्‍नू से राय मुन्नालाल 
बहादुर, २०५ दीघ जीवन । 


(६) सेठ कन्हेयालाल पोदार 


आपका जन्म सं० १९२८ में सथुरा नगर में हुआ था। आपके 
पूवज्ों का निवासस्थान चूरू (बीकानेर राज्य) है। वहाँ से वे लोग 
चलकर जयपुर राज्य के रामगढ़ ग्राम में स्थायी रूप से रहने लगे 
थे। सं० १९०० के लगभग आपके प्रपितामह सेठ गुरसहायमल जी 
ने सथुग आकर श्रां गोविंद्देव जी का मंदिर बनवाया और उसो 
समय से सकुदु ब मथुरा में निवास करने लगे। आपके पूब नों में 
सेठ ताराचंद जी पाहार थे, जिनके पुत्र सेठ गुरसद्दायमल जी हुए । 
छेठ गुरसहायमल जां के ( त्र सेठ घनश्यामदास जी थे, जिनके पुत्र 
छेठ अयनारायण जी थे और इनके पुत्र सेठ कन्दैयालाल जी हुए । 
ब्‌ 
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आपके पिता अनन्य भगवद्भक्त थे। उन्हें अंगरेजी शिक्षा 
से अरुचि थी, अतः सेठ कन्हैयालाल की शिक्षा संस्कृत से प्रारंभ 
हुदे। सं० १९४० में आपके पिता की मृत्यु हो जाने पर व्यापार 
ओर गृहस्थी का खारा भार आप पर आ पड़ा जिसे आपने 
अत्यंत कुशलतापूर्वक संभाला। उस समय आपकी अवस्था केवल 
१२ व की थी; फिर भी आपने धये न छोड़ा और आप व्यापा- 
रादि में लगे रहते हुए भी विद्याभ्यास करते रहे। श्रीमद्‌भागवत, 
ओवाल्मीकीय रामायण तथा श्री रामचरितमानस के पठन और 
मनन का आप पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे आप 
काव्यरचना का अभ्यास करने लगे। सं० १९४७ में भत हरि के तीनों 
शतकों का ब्रजभाषा में आपका पद्यानुवाद कालाकांकर के प्रसिद्ध 
दैनिक हिंदास्थान में निकला। तब से हिंदी की प्रसिद्ध मासिक 
पत्रिका भों --जैसे सरस्वती, माधुरी, सुधा, वीणा आदि्--में आपकी 
रचनाएं प्रकाशित द्वोती रहीं। यधासमय आपने निम्नलिखित 
ग्रंथ लिखे-- 

१. अलंकार-प्रकाश, २ गंगालहरी का पद्मानुवाद, ३ पंचगीत, 
४ हिंदी-मेघदूत-विमशे, ५ काव्य-कल्पद्रम, ६ संस्कृत-साहित्य का 
इतिहास, २ भाग । 

आपके लिखे हुए उपयुक्त सभी ग्रथ उच्च काटि के हैं और 
अपनी सार्थकता की दृष्टि से एक ही हैँ । हिंदी के प्राय: सभी 
उद््‌भट विद्वानों ने आपके प्र'थों को प्रशंसा को है और उनके 
मूल्य के समझा है। आपके काव्य-कल्पद्गम का हिंदी-जगत में 
बहुत मान हुआ। यह प्रथ हिंदी की कई उच्च परीक्षाओं के 
पाठ्यक्रम में है । 

सेठ जी का न फेवल साहित्य-संसार में ही प्रत्युत मारवाड़ी 
समाज में भी एक विशेष स्थान है। द्वाथरस में होनेवाली प्रांतीय 
मारवाड़ी अप्रवाल महासभा के आप सभापति बनाए गए थे। 
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अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी पंचायत, जो बंबई में हुईं थी, उसके 
भी सभापति आप ही थे। लक्ष्मणगढ़ में होनेवाले अखिल 
सनातनधमोनुयायी मारवाड़ी युवक सम्मेलन के सभापति 
भी आप थे । 

विद्वान होने के साथ साथ आप बड़े सिलनसार, सादगी-पसंद 
और विनादप्रिय हैं। एक बार भी इनके संपर्क में आनेवाला 
व्यक्ति इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। व्यापार 
आदि से समय निकालकर आपने साहित्य की जो सेवा की है 
उसके लिये वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं । 


(७) रावराजा रायबहादुर डाक्टर श्यामबिहारी 
मिश्र एम० ए०, दी० लिट्‌० 


आपका जन्म १९ अगस्त सन्‌ १८७३ में लखनऊ जिले के इटों जा 
नामक आ्राम में हुआ था। आप प्रतिष्ठित वंश के कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण हैं। आपके पृवजों में पं० राम मिश्र हुए थे जिन्होंने 
काशो के पंडितों द्वारा द्विबेदं। से मिश्र की उपाधि पाइई। इस वंश 
में पं० चिंतामणि मिश्र और मिश्र सॉवलेक्रष्ण जी हुए जे अपना 
विद्वत्ता के कारण अपने समय में प्रसिद्ध और सम्मानित थे । 

सात वर्ष की अवस्था में आपके पिता पं० बालदत्त जी मिश्र 
ने आपको शिक्षा का भोगणेश कराया। उसके अनंतर आप 
एक मौलवी साहब से उद्‌ पढ़ते रहे और अपर प्राइमरी स्कूल में 
भी जाते रहे । दे! वष तक आपने चच मिशन हद्वाइस्कूल बस्ती में 
शिक्षा पाइं। सन्‌ १८८६ से आप अपने बड़े भाई के साथ रह- 
कर लखनऊ में पढ़ने लगे। वहाँ भी एक स्कूल से दूसरे रकूल 
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में भरती होते रहे। सन्‌ १८९१ में जुबिली हाईस्कूल लखनऊ से 
एंट्रेस पास किया। उसके पीछे केनिंग कालेज से १८९३ में 
इंटरमीजिएट, १८९५ में बी० ए० ओर १८९६ में एम० ए० परीक्षा 
पास की । अत्यंत उच्च कांटि में पास दाने के कारण आपका 
नाम कालेज की दीवार में स्वणाक्षरों में लिखा गया। उस समय 
कालेज के प्रिंसिपल ही डिप्टी कल्लेक्टरों का चुनाव करते थे | यद्यपि 
आंपन उसके लिये प्राथनापत्र नहीं भेजा था, फिर भी प्रिंसिपल 
डाक्टर ह्वाइट ने सममा-बुझाकर प्राथनापन्र दिलवाया और डिप्टी 
कलेक्टरी के लिये चुन लिया । 


सन्‌ १८९७ में मिश्र जी डिप्टी कल्लेक्टर हुए और तब से कई 
अन्य ओहदें पर काम किया । कई रियासतों के दीवान तथा 
सेक्रेटरी हुए। ढाई वर्ष तक आप पुलिस सुपरिंटेंडेंट रहे 
ओर १ वर्ष तक मैजिस्ट्रेट तथा कलेक्टर रहे । इन सरकारी पद 
पर रहकर आपने प्रायः समस्त भारत का भ्रमण किया। विभिन्न 
पदों पर काम करने से आपका अनुभव बहुत बढ़ां ओर आपने 
सरकार का ध्यान कई आवश्यक बातों पर आकृष्ट किया | 


सरकारी नौकरी के अवसर में इनके विरुद्ध एक बड़ा भयानक 
षड़यंत्र रचा गया था, पर अंत में दूध का दूध और पानी का 
पानी हा गया। 


सन्‌ १९२४ से १९२८ तक कॉसिल आफ स्टेट के आनरेबुल 
मेंबर रहे। सन्‌ १९२८ में आपके रायबहादुर की उपाधि मिलो | 
सन्‌ १९३३ में सवाई महेंद्र महाराजा ओरछा ने आपके रावराजा 
की पद्‌वी दी, जो पद्वी राजपुत्रों और भाई-भतीजों का छोड़कर 
अन्य किसी को नहीं मिली थी ७ सन्‌ १९३७ सें मिश्र जी की 
विद्वत्ता और सादहित्यसेवाओं के कारण प्रयाग विश्वविद्यालय दे 
डी० लिट० की आनरेरी उपाधि दी। 
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मिश्र जी ने स्कूल या कालेज में हिंदी नहीं पढ़ी, केवल 
स्वाध्याय और सत्संग द्वारा ही हिंदी का इतना विशाल ज्ञान 
उपाज न किया। अपने बहनोई विशाल कवि के संपक से आपके 
कविता करने का अभ्यास बढ़ा। आपके लघु श्राता पं० सुखदेव- 
विहारी मिश्र भी हिंदी के अच्छे विद्वानों में से हैं। आप लोगों 
में बड़ा स्नेह है और सभी ग्रथ दोनों के एक साथ परिश्रम से 
तैयार हुए हैं। आप लोग "मिश्रबंधु' नाम से प्रतिद्ध हैँ। आप 
दे।नों ने मिलकर निम्नांकित ग्र'थ रचे अथवा संपादित किए हैं । 

१. लवकुश चरित्र, २ मदनदृहन, ३ विक्टोरिया-अष्टादशी, 
४ व्यय, ५ भूषणप्र थावली, टीका, ६ रूस का संक्षिप्त इतिहास, 
७ जापान का संक्षिप्त इतिहास, ८ हिंदी हस्तलिखित प्र'थों को 
खोज की रिपोट, ९ मिश्रबन्धुविनाद, ४ भाग, १० हिंदी 
नवरत्न, ११ भारत-विनय, १२ पुष्पांजलि, १३ वीरमणि, १४ बुद्ध- 
पूव भारत का इतिहास, १५ मुस्लिम आक्रमण के पूर्व भारत 
का इतिहास, १६ आत्मशिक्षण, १७ बूंदी बारीश, १८ सूर-सुधा, 
१९ गद्य पुष्पांजलि, २० सुमनांजलि, २१ उत्तर भारत-नाटक, 
२२ नेत्रोन्‍्मीलन, २३ पूव भारत-नाटक, २४ शिवाजी नाटक, २५ 
धर्मतत्त्त, २६ इशान बमेन नाटक, २७ हिंदी-साहित्य का इतिहास, 
२८ हिंदी अपील, २९ स जक्षिप्त हिदी-नवरत्न, ३० हा काशी प्रकाश, 
३१ देव-सुधा, ३२ बिद्यारी-सुधा । 

इनके अतिरिक्त आपने अंगरेजी में भी ५ ग्रथ लिखे हैं । 

आपने हिंदी संसार की बहुत सेवा को है। अपने अमूल्य 
प्रंथों से भारती के भांडार को निरंतर भरते रहे हैं। आप अनेक 
ऊँची परीक्षाओं के परीक्षक रह चुके हैं और कई विश्वविद्यालयों 
की सेनेट आदि के मेंबर हैं। साहित्य के अतिरिक्त आपने समाज 
की भी सेवा की है। आप अनेक सामाजिक सभाओं के सभापति 
तथा सदस्य रह चुके हें ओर अब भी हैं। शिवर्सिह सरोज के 
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अनंतर आपका मिश्र-बंघुविनोद प्रथ ही ऐसा है, जिसके 
आधार पर हिंदी-साहित्य के अनेक इतिहास भिन्न भिन्न पद्धतियों 
पर लिखे गए। इसके लिये इन्हें जितना श्रेय दिया जाय थोड़ा 
है। आप ग्वालियर-अधिवेशन में अखिल भारतीय हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुके हैं | 


(८ ) बाबू ब्रजनंदनसहाय बी० ए०, ब्रजवल्॒भ' 


आपका जन्म भाद्रपद शुकरू ८सं० १९३१ को आरा से ३ मील 
पश्चिम अखतियापुर ग्राम में हुआ था। आप श्रीवास्तव कायर्थ 
हैं। आपके पूवजों के छसेया कानूनगा की पद्वी मिली थी जे 
अब तक चलो आती है। यह पद्‌वी मुगल शासन के समय में 
उसे दी जाती थी, जो छः सौ घुड़सवारों का सर्दार होता था। 
आपके प्रपितामह भ्री भगवानसहायजी का सन्‌ १७९५ में अपने 
गाँव में पहले पहल वकालत को सनद मिली। इनके पोत्र 
श्री कालीसहायजी थे। भो कालीसहायजी के पुत्र बाबू शिव- 
नंद्नसहाय और उनके पुत्र श्री ब्रजनंदनसहाय हैं। आपके 
पिता भी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे । 

बचपन में आपने अपने बूढ़े दादाजी से कुछ हिंदी और कुछ 
उदृ' सीखी तथा पिताजी के पास रहकर कुछ अँंगरेजी और फारसी 
पढ़ी। बचपन में आप बहुत नटखट थे। इनकी चंचलता का 
देखकर इनके माता-पिता का इनके भविष्य के विषय में संदेह हे। 
रहा था। अपने गाँव के सोसाइटी स्कूल से निकलकर आप पढना 
के कालिजियट स्कूल में भरती हुए। फिर वहाँ से टी० के० घे।ष 
एकेडेमी में चले गए। पटने के इन दे स्कूलों में पढ़ने से कुछ 
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चंचलता कम हुई, फिर भी पढ़ने-लिखने की ओर उतना मन न 
लगा, थोड़ी-बहुत उदडता बनी ही रही । पिताजी के आफिस 
के काम से छुट्टी न मिलतो थी जे। देख-रेख करते। अत: उन्होंने 
अपने एक संब'धी श्री मथुराप्रसाद जी के पास आपके गया भेज 
दिया। श्री मथुराप्रसाद जी उस समय के योग्य शिक्षकों में से थे। 
आप उनसे बहुत प्रभावित हुए और पढ़ने में मन लगाने लगे। 
गया के स्कूल से ही आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय की एंट्रस 
परीक्षा पास की। उच्च शिक्षा के लिये आप फिर पटना आए 
ओर बी० एन० कालेज में भरती हुए। वहाँ से आपने बी० ए० 
और वकोलत की परीक्षाएँ पास कीं। बी० ए० तक आप 
फारसी पढ़ते रहे । 

पटना में टी० के० घोष एकेडेमी में पढ़ते समय ही आपके 
बँगला पढ़ने का अवसर मिलां था। कुछ दिनों तक आप अपनी 
दूसरी ससुराल वीरभूम (ब गाल) में रद्दे, जिससे ब गला पढ़ने का 
अच्छा अवसर मिला। बंगला उपन्यासरों को पढ़ने से आपको 
रुचि साहित्य की ओर हुई । एंट्रेस की परीक्षा देने के पहले ही 
आपने अपनी सवप्रथम पुस्तिका राजे द्रमालती लिख डाली। 
आपकी त्रज॒भाषा में लिखी हुईं कविताएं बराबर काशी-कवि-मंडल 
ओर काशी-कवि-समाज में आदर पाती रही । पटना में कवि 
समाज की ओर से समस्यापूर्ति नामक एक पत्रिका निकली जिसके 
संपादक आप ही चुने गए। आपको लिखित पुस्तकों में उपन्यास 
ही अधिक हैं। फिर भी आपने कविता, जीवनी, नाटक, अथशाम्र 
आदि की पुस्तक भी लिखी हें। वकालत पास करने के पूव ही 
आपकी कविताओं का संग्रह 'त्रजविनोद! ओर “हनुमान-लहरा” 
भी प्रकाशित दा चुकी। बँगला का अच्छा ज्ञान द्वोने से 
आपने सप्तम प्रतिमा, बूढ़ा वर, चंद्रशेखर, कमलाकांत का इजेहार 
ओर रजनी नामक उपन्यासों का हिंदी अनुवाद किया। इन 
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अनुवादों के अतिरिक्त आपको निम्नलिखित मौलिक रच- - 
नाएँ हैं : -- 

९. राजंद्रमालती, २ अड्भत प्रायश्चित्त, ३ लालचोंन, ४ विस्मृत 
सम्राट , ५सोंदर्योपासक, ६ विश्वदशन, ७ राधाकांत, ८ आरण्यबाला 
९ उषांगिनी, १० उद्धव, ११ सत्यभामामं गल, १२ निजन द्वीपवासी 
का विलाप, १३ ब्रजविनाद, १४ हनुमानलहरी, १५ अथशाख्र, 
१६ बलदेवप्रसाद मिश्र ( जीवनी ), १७ बंकिमचंद्र, १८ राधाकृष्ण- 
दांस, १९ विद्यापति ठाकुर | 

आपके उपन्यास उच्च केोटि के और भावप्रधान हैं। आपके 
उपन्यासों की प्रशंसा बहुतों ने की। सोंदर्योपासक कई विश्व- 
विद्यालयों तथा साहित्य-सम्मेलन के पाठ्यक्रम में रहा है। 
सोंदर्यापासक को प्रशंसा छतरपुर के खर्गीय महाराजा न की थी 
ओर आपके आसमत्रित करके सम्मानित किया था। विश्वरशेन 
ओर विस्मृत सम्राट आपकी उत्तम कृतियाँ हैं । 

आरा में वकालत करते हुए आपने वहाँ को नागरीप्रचारिणी 
सभा की पयोप्त सेवा को थी। सभा की 'नागरी-हितैषिणी! 
पत्रिका के आप कई वर्ष तक संपादक रहे। जच वह पत्रिका 
त्रेमासिक से मासिक हुई और उसका नाम साहित्य पत्रिका रखा 
गया, तब भी आप ही उसके संपादक रहे। आप उस सभा के 
प्रधान मंत्री भी थे। आपके समय में वहाँ की नागरीप्रचारिणी 
सभा की बड़ी उन्नति हुदं। उसी समय आपने विद्यापति की 
जीवनी लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि विद्यापति बंगाल के नहीं, 
बिहार के महाऋवि थे । 

वकालत के साथ-साथ आप बड़ी सच्ची लगन के साथ 
साहित्य की सेवा करते रहे जे। क्रम अब तक जारी है। आप 
कुछ दिनां तक शिक्षा तथा प्रेमा भक्ति प्रचारक पत्रों के भी संपादक 
रहे। इस समय आप आरा-साहित्य परिषद्‌ के सभापति हैं और 
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कभी कभो हि दी की प्रतिष्ठित माप्तिक पत्रिकाओं में अपने लेख 
दते रहते हैं। आप बेगूसराय में चतुद्श बिहार प्रादेशिक साहित्य- 
सम्मेलन के सभापति चुने गए थे । 

आपके पितामह और पिता के द्वारा संग्रह किया हुआ एक 
पुस्तकालय है। आजकल आप वकालत के समय के अतिरिक्त 
सारा समय उसी पुस्तकालय में बिताते हैं और उसकी वृद्धि का 
प्रयन्न करते रहते हैं। अध्ययन के अतिरिक्त आपका समय इेश्वा- 
भजन और चिंतन में जाता है। अखिल भारतवर्षोय हरिनाम- 
यश-संकीतन के आप अनन्य प्रेमा और उसकी कायकारिणी 
समिति के सदस्य हैं । 


( ९ ) पंडित कामताप्रसाद गुरु 


काई तीन सौ वष पृ्व पंडित कामताप्रसाद गुरु के पृत्रजों में से पंडित 
देवताराम पांडेय कानपुर जिले से आकर सागर (मध्य प्रदेश) जिले 
के गढ़पहरा ग्राम में बसे थे। इनका आस्पद्‌ कंपिला के पांडेय 
है। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं। गढ़पहरा में तत्कालीन दाँगी राजा 
की राजधानी थी । पंडित देवताराम जी अपनी याग्यता और 
कायकुशलता के कारण रानियों के दीक्षागुरू नियत हुए। तब 
से इन लोगों की उपाधि गुरु हो गई। धीरे-धीरे ये गज्य-कांये 
में भी सहायता देने लगे। बुंदेलों के उपद्रव के कारण गढ़पहरा 
की राजधानी सागर जिले के परक्राटा नाम के गाँव में लाई गई, 
ओर संवत्‌ १६६० के लगभग वहाँ ददयसिह नामक दाँगी राजा 
ने बस्ती बसाई और किला बनवाया। पंडित देवताराम के 
परकाटा में आकर बसना पड़ा । मरहठों के समय में दाँगी राजा 
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उद्यसिंह के नाती प्रथ्वीपति का, जे उनके उत्तराधिकारी हुए, 
बिलहरा आदि स्थानों की जागीर मिली और वे वहीं रहने लगे । 
गुरु वंश के लोगों के उन्होंने सागर के पास कई एकड़ माफी जमीन 
देकर परकेटा में ही रखा। पंडित देवताराम के पाँच पुत्र हुए, 
जिनमें से दूसरे पुत्र पंडित रामप्रसाद गुरु को चौथी पीढ़ी में 
पंडित गंगाप्रसाद गुरु हुए। इनकी भी दीक्षा वृत्ति थी और इसी 
से घर-ग्रहस्थी का काम चलता था । 

इन्हीं गंगाराम जी के एकमात्र पुत्र पंडित कामताप्रसाद गुरु 
का जन्म संवत्‌ १९३२ की पौष बदी २( २४ दिसंबर, १८७५ ) 
का हुआ। पंडित कामताप्रसाद गुरु की प्रारंभिक शिक्षा सागर 
में हुई और वहीं के हाई स्कूल से सन्‌ १८५९२ में इन्होंने एंट्र स 
परीक्षा पास की । उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इनकी बड़ी अभि- 
लाषा थी, तथा व्यय का साधारण साधन भी था; किंतु माता ने 
अधिक स्नह के कारणा, विदेश में कष्टों के भय से, पढ़ने के लिये 
इन्हें न जाने दिया। अतणव यहीं इनकी स्कूली शिक्षा समाप्त हुई । 
इसके अनंतर ब'दाोबस्त के दफ्तर में कुछ समय तक काम करने 
के बाद आपने सागर हाईस्कूल में २० रु० मासिक पर शिक्षक का 
पद पग्रहण किया | यहाँ पर इन्हें साहित्यिक रुचि बढ़ानेका अवसर 
मिला । घर पर उदू और फारसी का भी अध्ययन करते थे। लग- 
भग ३ वष के बाद ये रायपुर हाइंस्कूल में ददुल दिए गए। वहाँ 
से आप नामल स्कूल में चले गए। इसके पश्चात्‌ कालाहंडी 
रियासत के मिडिल स्कूल के हेडमास्टर तथा रियासत के स्कूलों के 
डिप्टी इंसपेक्टर नियुक्त हुए। कालाहंडी में रहकर आपने उड़िया 
भाषा कां विशेष अध्ययन किया । वहाँ से लौटने पर आप रायपुर 
में उड़िया के शिक्षक नियुक्त हुए। फिर वहाँ से आपको बदली 
जबलपुर मेल नामेल स्कूल में हुई, जहाँ आपका अधिकांश जीवन 
व्यतीत हुआ । यहीं से आपने सन्‌ १९२८ में अवकाश ग्रहण 
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कर लिया और अच स्थायीं रूप से जबलपुर के दीक्षितपुरा मुहस्ले 
में सकुटुब निवास करते हैं । 

आरंभ में आपने पत्र-पत्रिकाओं में लेख, तथा कविताएँ लिख- 
कर साहित्य की सेवा प्रारंभ की। शुभचितक € जबलपुर ), 
छुत्तीसगढ़मित्र, हि दी-प्रथ-माला, सरस्वती तथा हितकारिणी 
पत्रिका में आप लेख देने लगे। पतन्न-पत्रिकाओं में आपके लेख 
गद्य-पद देनों में बहुत काल तक निकलते रहे । 

सन्‌ १९१८ में आप नामल स्कूल से एक वर्ष की छुट्टी लेकर 
इंडियन प्रेस प्रयाग में 'बालसखां? तथा 'सरस्वती? का संपादन 
करने गए थे। स्वर्गीय पं० श्रीधर पाठक के साथ "प्रयाग- 
समाचार” में आपका एक अच्छा शाब्दिक विवाद ( पद्मबद्ध ) 
हुआ था। “माधुरी? और 'ुध? में भी आपके कुछ लेख तथा पद 
प्रकाशित हुए हैं । 

गुरुजी केवल हिदी-साहित्य के ही विद्वान्‌ नहीं हें, वरन्‌ 
आपने अन्य भाषाओं में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया 
है। 'पयामे आशिक? में आप उदू के शेर लिखा करते थे। 
जबलपुर टाइम्स” तथा 'इंडियन एजुकेशन” में आपके समालाच- 
नात्मक लेख छपे हैं। कलकत्ते से निकलनेवाले देवनागर में 
आपके दे। एक उड़िया लेख भी निकले हैं। आपके सभी लेख 
प्राय: अध्ययनपूण और गंभीर हैं। सब लेखों और पद्मों की 
संख्या एक सौ के लगभग है। 

आपके रचे या श्रनुवादित ग्र'थ ये हैं :-- 

१. सत्यप्रेम, २ भौमासुर-बध, ३ पावती और यशोदा, 
४ पद्म-पुष्पावलों, ५ सुद्शन, ६ हि दुस्‍्थानी शिष्टाचार, ७ देशोद्धार, 
८ भाषा-वाक्यप्रथकरण, ९ सहज हि दी-रचना और १० हि दोी- 
व्याकरण । इस हिंदी व्याकरण के संक्षिप्त, मध्यम और बाल तीन 
छोटे संस्करण भी छपे हैं । 
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आपकी विशेष रुचि व्याकरण की ओर थी और उस विषय में 
आपको बुद्धि बहुत ही अखर है। आपने कई अँगरेजी अफसरों का 
हिंदी पढ़ाने का भार ले रखा था। व्याकरण की सहायता से 
ही आप उन्हें हिंदी पढ़ाते थे। आवश्यकता देखकर आपने 
सन्‌ १९०० के लगभग 'भाषा-वात््य-प्रथकरण' तथा 'सहज हिंदी- 
रचना? नामक पुस्तकों को रचना को। आपका सब से महत्त्वपूर्ण 
त्तथा विद्वत्ता-सूचक ग्र'थ 'हिंदी व्याकरण” है। यह प्रथ काशी- 
नागरी प्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक के 
संशाधन के लिये एक कमेटी नियुक्त की गई थी। उसने इस 
पुस्तक के अपने विषय की अद्वितीय पुस्तक कहा और यह 
सद्भाव प्रकट किया कि गुरु जी की कीति स्थायी करने के लिये 
केवल यही एक ग्रथ पयाप्त है। इसी पुस्तक पर मध्यप्रदेश 
की सरकार ने गुरु जी के स्व्रणपदक प्रदान किया था तथा अनेक 
विद्वानों ने उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। आप कवि या 
लेखक के नाम से अधिक प्रसिद्ध न हाकर व्याकरणाचाय के नांम 
से विशेष प्रख्यात हैं। आप हिदी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी 
समिति के सदस्य रह चुके हैं। आज-कल आप नागपुर 
युनिवर्सिटी के हिंदी बोड के और मध्य प्रांतीय लिटरेरी एकेडेमी 
के सदस्य हें । 

व्याकरण ऐसे शुष्क विषय में विशेष रुचि होने के कारण 
त्था उस विषय का और भी अधिक गंभीर अध्ययन करने की 
अनिवायेता के वशीभूत हेकर आपने संस्कृत, बँगला, मराठी ओर 
गुजराती भाषाओं के व्याकरण का अधिक अध्ययन किया है। 
यही कारण है कि आपका व्याकरण इतना सुदर हुआ है। 
अभी तक हिंदी का कोई दूसरा व्याकरण इसकी समकक्षता नहीं 
कर सका है। इसी नाते आपने कुछ समालेाचनाएँ भी लिखी 
हैं जे अपना विशिष्ट महत्त्व रखतो हें । 
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हिंदी के व्याकरणाचाये के आसन के अधिकारी अब तक आप 
ही हुए हैं। जब से आप सागर हाइस्कूल में शिक्षक नियत हुए, 
तभी से आपके साहित्यिक जीवन का आरंभ हुआ। आपने 
लगभग ५० वष तक हिंदीं-साहित्य की सेवा की। आपके स्वभाव 
में गंभीरता के साथ विनादप्रियता भी है। यह प्रसन्नतां की 
बात है कि आपके ५ पुत्रों में साहित्य-प्रेमी तथा उदोयमान 
कवि और नाटककार हैं। 


(१०) रायबहादुर पंडित सुखदेवविहारी मिश्र बी० ए० 


आपका जन्म संवत्‌ १९३५ ( अप्रेल १८७८ ) में इटोंजा जिला 
लग्बनऊ में हुआ था। आपके पिता पं० बालदत्त जी मिश्र जमींदार 
ओर महाजन थे तथा हिंदी में थेड़ी-बहुत कविता भी कर लेते थे । 
रावराजा डा० श्यामविहारी मिश्र आपके ज्यष्ठ शभ्राता हैं। आपके 
पूवेजों तथा पूवनिवासस्थान के विषय में डा० श्यामविहारी मिश्र 
की जीवनी में लिखा जा चुका है। जन्म के समय उस्टे पेदा होने 
के कारण आप मूच्छित हे! गए थे, किंतु उपचार करने के बाद 
आप बच गए। आप आरंभ में गाँव के स्कूल में उदू पढ़ते थे 
ओर घर पर हिंदी तथा अगरेजी का अभ्यास करते थे। संबत्‌ 
१९४५८ में आप अपने ज्येष्ठ भ्राता पं० शिवविहागीलाल मिश्र के 
पास लखनऊ पढ़ने के लिये चले गए। सं० १९५७० में आपने 
जुबिलो हाई स्कूल से मिडिल पास किया और सरकारी वजीफा 
पाया। स्कूल फाइनल परीक्षा तथा एफ० ए० में भी आप प्रथम 
श्रेणां से पास हेकर वजीफे के अधिकारी हुए। सं० १९५६ में 
आपने कैनिंग कालेज, लखनऊ से बी० ए० पास किया | बी० ए० 
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में सर्वप्रथम होने के कारण आपके तीन स्वणेपदक मिले 
ओर आपका नाम कालेज की दीबार में खणाक्षरों में लिखा गया। 
सं० १९५८ में आपने वकालत पास की । 

आपके छोटे बहनाई पं० भैरवप्रसाद वाजपेयी विशाल कवि 
आपके मित्रों में से थे। साधुरगाज ओर ब्रजराज मिश्र के द्वारा 
आपके कुछ साहित्यिक ज्ञान प्राप्त हुआ। आपकी स्मसण-शक्ति 
बहुत अच्छी है। आप गंजोफा, शतरंज, ताश और चौसर 
इत्यादि खेल पसंद करते हैँ तथा हाकी, फुटबाल, टेनिस इत्यादि के 
खेल देखने का रुचि रखते हैं। आपने और आपके ज्येष्ठ श्राता 
डा० श्यामविद्दारी मिश्र ने भारत का उद्धार हाना कठिन रेखकर 
जापान में जाकर बसने का निश्चय किया था, किंतु सबसे ज्येष्ठ 
आता पं० शिवविहारीलाल मिश्र ने इस प्रस्ताव के अस्वीकृत कर 
दिया। आपने कुल ५ वष तक वकालत की, किंतु उससे अच्छी 
आय किसी वष में नहीं हुई । साहित्य के लिये समय न मिलता 
हुआ देखकर सं० १९६५० में आपने मुसिफी कर ली। आप 
पहले ते खाने-पीने के विषय में बड़े कट्टर थे, किसी के भो हाथ की 
बनाई पूड़ी नहीं खाते थे, किंतु इनके भतीजे राजकिशेार के अमेरिका 
से लौटने पर जब बिरादरीवालों ने इनके साथ खानपान कां संब'ध 
बंद कर दिया, तब से आप भी अपनी कट्टरता का ढीला करके 
आवश्यकता पड़ने पर दूसरे के हाथ का भी खा पी लेते थे। कुड् 
दिनों में आप लेगों का संबंध फिर तिरादरीवालों से दे गया, 
किंतु नियम जे। एक बार ढीला हुआ वह फिर दृढ़ न हा सका । 

आपने भारत-अमरण भी पर्याप्त रूप में किया हे। सं० 
१९७० में सीतापुर में हानेवाले कान्यकुब्ज कानफरेंस के आप 
सभापति थे। सं० १९७२ से १९७८ तक आप छतरपुर राज्य के 
दीवान रहे । एक साल तक रायबरेली में सब जज थे। २ वर्ष 
तक छुट्टी पर रहकर आपने काश्मोर की सैर की, फिर छतरपुर के 
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दीवान हा गए | इस बार आपने कई देशी रियासतों को सैर की । 
संवत्‌ १९७७ में आपने छतरपुर राज्य की ओर से एक बृहत्‌ चमार- 
भेज किया, जिसमें २२०० चमार थे। सं० १९८४ में आपके 
रायबहादुर की उपाधि मिली । स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण 
आप सं० १९८७ में योेरोप गए और इटली, आस'्ट्रिया, जमनी, 
हालेंड, इंगलेंड, फ्रांस और स्विटजरलेंड की सैर की। वहाँ से लौटने 
पर सं० १९८८ में आपने अपने काये से पेंशन ले ली । 

काम से छुट्टी पाने पर आपने अपने स्वास्थ्य को ओर अधिक 
ध्यान दिया। दो-दो तीन-तीन घंटे नित्य प्रति पैदल चलते थे। 
बड़ी कठारता से संयम का पालन करते थे। वन, पहाड़ और 
समुद्र की सेर बराबर करते रहे । महीनां तक समुद्र-स्लान किया | 
इन सबका परिणास यह हुआ कि आपका स्वास्थ्य सुधर गया। 
, आपने अपन ज्येष्ठ भ्राता डा० श्यामविहारी मिश्र के साथ मिलकर 
अनेकों ग्रथ बनाए जिनकी सूची डाक्टर साहब की जीवनी में है । 
अतः: उन्हीं ग्रथों का फिर यहाँ उल्लेख करना अनावश्यक है। 
आपने अपने भतीजे पं० प्रतापनारायण मिश्र के साथ कवि-कुल- 
कंठाभरण की टीका ओर साहित्य-पारिजात का प्रथम खंड लिखा । 
पटना विश्वविद्यालय में आपने “भारतीय इतिहास पर हि'दी-साहित्य 
का प्रभाव विषय पर एक व्याख्यानमाला दी जो पुस्तकाकार 
प्रकाशित हो गई दे । 

सदा से हि दी-सेवा की ओर आपकी रुचि रही है और जब 
तक शरीर करन देगा तब तक सेवा करते रहेगे। हिंदी के काये 
से आपने लाभ उठाने कीं बात कभी नहीं साची, वद्द केवल खांत:- 
सुखाय द्वी रही है। आप लखनऊ और प्रयाग विश्वविद्यालय 
की केाट के मेंबर हैं। आप राजनोतिक तथा सामाजिक कामों में 
भी भाग लेने लगे हैं। हि दी की सेवा इन्होंने बढ़े उत्साह और 
परिश्रम स्रे की है । 
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(११) बाबू हरिकृष्ण 'जोहर' 


आपका जन्म भाद्रपद्‌ सं० १९३७ के काशी में हुआ था। 
आप जाति के केोहली खोखरान खत्री हैं। आंपके पिता का 
नाम मुशी रामकृष्ण जी था। आपकी शिक्षा उदू से आरंभ 
हुई। आरंभ से दी आप बड़े विद्यानुरागी थे। आपने कठिन 
परिश्रम करके संस्कृत, अँगरेजी, फारसी, उद्‌ , बंगला, मराठी 
तथा गुजाराती भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। तेरद् वष की 
अवस्था से ही उपन्यास नाटक लिखकर आपने साहित्य-सेवा 
आरभ कर दी। प्रथम दे वष तक तो आप उदू में पुम्तके 
लिखते रहे । राजे हैरत, हरीफ, पुरअसर जादू आदि नौ उपन्यास 
तथा नाटक लिखे जो प्रकाशित हुए। जौहर उपनाम आपने तभी 
घारण किया था। दो साल के बाद आपने सदा के लिये उदू से 
मुह मोड़ लिया और हिंदी की सेवा में तत्पर हो गए जो अब 
तक कर रहे हैं । 

आपका साहित्यिक जीवन तीन भागों में विभक्त क्रिया जा 
सकता है। प्रथम आरंभिक भाग के दे रूप हैं, पूवो श तथा 
उत्तरांश | आपके साहित्यिक जीवन का पूवाश काशी के भारत- 
जीवन यंत्रालय से आरंभ द्वाता है। यहीं आपके मानस-द्षेत्र 
में हिंदी-सेवा के बीज आरोपित हुए। यंत्रालय के स्वामी बाबू 
रामकृष्ण वर्मा के यहाँ पं० अंबिकादत्त व्यास, पं० नकछेदी तिवारी, 
लदिराम जो, रत्नाकर जी, कात्तिकप्रसाद जी, सुधाकर द्विवेदी जी 
तथा गास्वामी किशे।गैलाल जी ऐसे उद्भट विद्वानों की बैठ% 
हुआ करती थी । इसो बैठक में जौहर जी भी प्रविष्ट हुए और उन 
विद्वानों के संसग का यथाचित लाभ उठाया। यन्त्रालय से 
आपको कई पुस्तके' प्रकाशित हुई'। इन्हीं दिनां आपने काशी दे 
मासिक पत्र मित्र, उपन्यास तरंग तथा साप्ताहिक 'द्विजराज! पत्रिका 
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'का संपादन किया । कुछ समय के लिये बंबई जाकर श्रोबकटेश्वर- 
समाचार का सहकारी संपादन-का्य भी कर आए। पढ्रों के 
संपादन-काल में भी आपका पुस्तक-लेखन बराबर जारी रहा। 
बंबई से लौटकर आपने भारत-जीवन का संपादन-काय अपने 
हाथ में लिया। उस पत्न की कायापलट हो गई। मप्राहक-संख्या 
एक सौ से बढ़कर सात सौ से अधिक हे गई । इतना अधिक 
परिभ्रम करने पर भी आपका वेतन केवल १५) रु० मासिक था। 
कुछ इस कारण से और कुछ काशी का अपनी पूण उन्नति के लिये 
सकुचित समभककर आप सन्‌ १९०२ में कल्षकत्ते के वंगवासी में 
सहकारी संपादक होकर चले गए। आपका वेतन २५] रू० 
मासिक था जो बढ़ते-बढ़ते एक सो पाँच तक हुआ। तीन मास 
बाद ही प्रधान संपादक पं० सदानंद जी शुक्ल के अवसर ग्रहण 
करने पर आप प्रधान संपादक नियुक्त हुए और तब से आपके 
आरंभिक साहित्यिक जीवन का उत्तरांश आरंभ हुआ, जिसमें 
आपने अपेक्षाकृत अधिक पुष्ट और उपादेय साहित्य-सेवा का । 
बाबू योगेद्रचंद्र बसु हिंदी वंगवासी, बंगला वंगवासों तथा 
आऑगरेजी देनिक टेलीग्राफ के स्वामी थे। जेहर जी पर वसु जी 
की विशेष कृपा रहती थी । उस समय वंगवासी यंत्रालय में एक 
बड़ी विद्वन्मंडली उपस्थित थी, अतएव वह आपके लिये मदाजिया जय 
का काम कर रहा था। यहाँ पर आपने सहकारो रूप में श्रो 
काशीप्रसाद जी बी० ए०, बी० एल०, राजवंशीय कुमार गणेशसिंह 
जी भदे।रिया, बी० ए०, पं० अंबिकाप्रसाद वाजपेयो, पं० बाबूराव 
विष्णु पराड़कर, पं० चंदुलाल जी तथा पं० ल्चुमण नारायण जी 
गदे का संयोग प्राप्त किया। इस समय आपने संपादन के साथ 
साथ विविध देशीय ऐतिहासिक प्रंथ लिखे । कुछ धामिक ग्रथों 
के अनुवाद भी संपादित किए। आपने एक और महान्‌ कार्य 
332 । कलकत्त के रईस श्रीमान्‌ बाबू दामाद्रदास खत्री तथा 
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सदार निहालसिंह के सहयोग से कलकत्ता नागरी-प्रचारिणी सभा 
की स्थापना की, जिसकी सदस्य-संख्या ५०० तक पहुँच गई थी । 
आपके संपादन-काल में हिंदी वंगवासी ने भी चरमोजन्नति प्राप्त की ! 
उसकी ग्राहक-संख्या तीन हजार से बढ़कर सत्रह हजार दे! गई। 
प्रथम यूरोपीय महायुद्ध समाप्त हाने के उपरांत आपका सन पत्र- 
संपादन-का्य स्रे उचट गया, अतः आपने वह पद त्यागना 
चाहा। वंगवासी-यंत्रालय के स्वामी वरदाप्रसाद वस्सु ने बहुत 
आग्रह किया कि आप वंभवासी से संबंध न तेड़िए, आपके काये 
कु न करना पड़ेगा, केवल निरीक्षण कीजिए और आपका वेतन 
भी क्रमश: बढ़ता रहेगा, किंतु आपका तो मन ही उचट गया था। 
अतः वंगवाखी का १५ वर्षो, तक संपादन करके सन्‌ १९१९ में 
आपने उससे संबंध विच्छेद कर लिया और कलकत्ते के मदन 
थियेटल लिमिटेड के नाटककार नियुक्त हुए। यहीं से आपका 
प्रथम साहित्यिक जीवन समाप्त द्वाकर द्वितीय आरंभ होता है । 
आप व्यावसायिक कंपनियों के श्रन्य नाटकों को भाँति खिचड़ी 
भाषा के पक्तपाती न थे। आप शुद्ध हिंदी भाषा के नाटक रंगमं व 
पर लाना चाहते थे, और इसी उद् श्य से एक बार आप कलकत्ता 
नागरी-प्रवारिणी सभा का एक डेपुटेशन लेकर मदन थियेटस के 
स्‍्त्रामी श्री रुस्तम जी के पास गए थे। सेठ रुस्तमजी न आपके 
अपनी कंपनी में स्थायी नाटककार २०० रु० मासिक वेतन पर 
रख लिया और धीरे धीरे बेतन बढ़ाकर ७०० रु० मासिक तक 
किया। कंपनी में रहकर आपने भ्रमण खुब किया ओर श्रेष्ठ 
कलाकारों के सहयोग में रहे। आपने कंपनी के कई नाटक लिखकर 
दिए जे। अभिनीत हुए और जनता द्वारा पसंद किए गए। 
आपके कई नांटकों की फिल्में भी आपकी उपस्थिति में बनीं । आपके 
नाटकों को भाषा बड़ी विशुद्ध तथा मधुर दहाती थी । सन्‌ १९३१ 
तक आप मदन कंपनो में रहे। इसी वर्ष सेठ रुस्तम जी का 
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स्वगवास हा गया। इस दुघटना से आपको बड़ा दुःख हुआ 
ओर आपने मदन कंपनी का भी त्याग दिया। मदन कंपनी 
छोड़कर आप काशी आ गए। यहाँ से आपका द्वितीय साहित्यिक 
जीवन समाप्त होकर तृतीय आरंभ द्वोता है। 


काशी में रहकर भी आप समय समय पर विभिन्न सिनेमा 
कंपनियों का काम ठेके पर करने के लिये बंबई या कलकत्ते चले 
जाया करते। कलऊत्ते के पायनियर फिर्म्स के लिये खु शदाद, माँ 
आदि कितनो ही कथाएँ लिखों। इसी समय द्वितोय यूरोपीय 
महायुद्ध को घनघटा देखकर आपने काशी ( मामूरगंज ) फे अपने 
हिंदी प्रेस से आधार! नामह एक हिंदो साप्ताहिक पत्र निकाला, 
जिसे हिटल'-चेम्बरलेन का समझौता दो जाने पर बंद कर दिया । 
सम्‌ १९३८ में आप कलऊत्ते क॑ सोताराम मूवीटोन के कमेवीर 

रुम के संबंध में बंबई गए। उसी समय द्वितोय यूरापीय 

मदासमर की घटा एक बार फिर सघन देखकर श्रीवेंकटेश्वर- 
समाचांर की सेवा में प्रवृत्त हा गए। प्रथम यूरोपीय महायुद्ध 
की समाप्ति पर जिस पत्र-संपादन-कायय के आपने त्याग दिया 
था, उसी काये का हितीय मदायुद्ध के आरंभ में फिर प्रहण किया | 
अब तक आप उसी पत्र का संपादन कर रहे हें। इस प्रकार 
आपका सारा जीवन हिंदी-सेवा में बीता और बीत रहा है । 

आपका हीं कहना है और खुब कहना है :-- 

कट गई जिंदगी साहित्य की गुलकारी में, 
तीसरापन है इसी बाग की फुलवारी में । 

आपके ग्रंथ निम्नांकित हैं. :-- 

डपन्यास--९ कानिस्टेबुल-वृत्तांतमाला, २ भूतों का मकान, 
३ नर-पिशाच, ४ भयानक भ्रमण, ५ मयंकमेदहिनी, ६ शोरी 
फरहाद, ७ जादूगर । 
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पेतिहासिक- ८. अफगानिस्तान का इतिहास, ९ जापान- 
वृत्तांत, १० देशी राज्यों का इतिहास, ११ रूस-जापान-युद्ध, १२ 
सागर साम्राज्य, १३ सिक्ख इतिहास, १४ नेपोलियन बोनापाट । 

फुटकर-- १५ द्वाजी बाबा, १६ सव सेटेलमेंट, १७ ट्रांसलेशन 
एंड गेट्रांसल्शन, १८ भूगभ की सर, १९ विज्ञान और बाजीगर 
२० कबीर मसूर | 

संपादित अन्वाद- २९. श्रीमद्भागवत, २२ महाभारत, 
२३ अध्यात्म रामायण, २४ कटिक पुराण, २५ माकंडेय पुराण, 
२६ काशी, २७ याज्ञवस्क्य संहिता, २८ अतच्नि संहिता, २९ 
हारोत संहिता । 

नाटक--३०. साविम्नी सत्यवान, ३१ पतिभक्ति, ३२ प्रेमयागी 
३३ वीर भारत, ३४ कन्या-विक्रय, ३५ घंद्रहास, ३६, सतती-लोला 
३७ भाया-पतन, ३८ प्रेम-लीला, ३९ औरत का दिल, ४० ऊषा- 
हरण, ४१ दंश का लाल, ४२ झ्ालिवाहन | 


#मसरूपमातस कद ॥४००७०७००० कक. 


(१२) पंडित अंबिकाप्रसाद वाजपेयी 


आपका जन्म पोष शुक्ल १४ सं० १९३७ (३० दिसंबर, १८८० ) 
के कानपुर के कान्यकुब्ज ब्राह्मण घराने में हुआ था। आपके 
पितृत्य ता परंपरागत संस्क्ृत के पंडित थे, किंतु आपके पिता 
कंद्पनारायण जी अधिक न पढ़ सके। थोड़ी सी शिक्षा से काम 
न चलता देखकर उन्होंने महाजना सीखी और कलकत्ें चले गए। 
पहले ता कुछ दिनों तक नौकरी करते रहे, फिर दलाली करने लगे। 
किंतु परिवार के कलकत्ते न लेग़ए। आप साल में दे-एक बार 
कानपुर आ जाया करते थे । हु 
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उन दिनों उदू फारसी जाननेवाले अदांलतों की नौकरी कर 
अधिक कमा लेते थे। यही विचार कर आपके अभिभावकों ने 
अट्ठण आरंभ कराकर भी झदू फारसी को शिक्षा देने के लिये 
एक मौलबी साहब का नियत कर दिया। बीच में कभी कभी 
काई ए बी सी डी आरंभ करा देता था। १७ अक्टूबर सन्‌ 
१८८९ का आपके चचेरे भाई उमावर जी ने घर से थोड़ी दूर पर 
ब्राह्मण स्कूल स्थापित किया । उसी झ्कूल में लगभग एक वे तक 
पढ़कर आप बनारस चले आए और फिर यहाँ से भो एक वष 
बाद लौट गए। कुछ दिन घर में पढ़कर आप कलकत्ते चलज्ञे गए। 
वहाँ कुछ दिनों घर पर और कुछ दिन एक स्कूल में पढ़ने के उपरांत 
हेयर स्कूल में भर्ती हुए। अधिक दिनों तक वहाँ भो न टिक सके 
ओर फिर कानपुर आकर निल्ला रकरूल में भर्तों दे गए। वहीं से 
सन्‌ १९०० में एंट्रस पास किया । देयर स्कूल के अध्यापक भ्री 
दीनानाथ डे और कानपुर के जिला स्कूल के हेडमास्टर को शिक्षा 
स॒ आपमें देश को स्वाधीनता के संबंध में विचार उत्पन्न हुए । 
कलकत्त में उदू फारसी ही पढ़ते थे, तब तक हिंदी में केवल चिट्टी 
लिख लेते थे। मास्टर दोनानाथ डे को लिखी हिंदी-पुस्तक 
शिक्षामणि से आपका हिंदी को ओर प्रेम हुआ। वहाँ से जब 
कानपुर आए तब ता उदू फारसी के आखिरी सलाम कर लियां। 

जिस वष आपने एट्रस पास किया, उसो वष आपकी 
माता और ज्येष्ठ भ्राता का देहांत दे गया। आपके पिता बड़े 
शोक और संकट में पड़ गए। कालेन की पढ़ाई तो आपके लिये 
असंभव है। गई । दुखी और वृद्ध पिता की सद्दायता के विचार 
से आप पढ़ाई का ध्यान छोड़कर कमाने की चिंता करने लगे। 
सेक्रेटेरिएट कुकशिप को पराक्षा में बेठे किंतु असफल रहे। 
इलाहाबाद बेंक की नौकरी कलकत्ते में काम करने के लिये मिली 
किंतु उतनी दूर जाने की इच्छा न थी। कई महद्दीने इधर-उधर 
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भटकने के अनंतर फिर उसी नौकरी की इच्छा की। शीघ्रता न 
मिली किंतु कुछ प्रयत्न से मिल गईं। कलकत्तें में ३ व नौकरी 
बरने के पश्चात्‌ आपने इस्तीफा दे दिया । 

आपकी इच्छा समाचारपतन्न में काम करने की थी । हिंदी 
वंगवासी उन दिनों बड़ी धूम से निकल रहा था। उसके मैनेजर 
शिवबिहारीलाल जी आपके भताजे होते थे। आपने उनसे 
संपादकीय विभाग में काम करने की इच्छा प्रकट की। कई महीनों 
के बाद जगह मिल गई्टे। वेतन तो बेंक की नौकरी से पाँच रुपया 
कम था, किंतु मन का काम होने से आपने संताष कर लिया । 

वहाँ से आवश्यक बात' सीखकर आप हट गए, किंतु संपादन- 
काये और समाचारपत्रों से अनुराग बना रहा। राजनीतिक 
आंदेलन के कारण उत्साह भी उत्तरात्तर बढ़ता गया | सन्‌ १९०७ 
से १९१० तक का समय दे प्रकार के कामों में बीता | एक तो 
युरोपियनों और बंगालियों के हिंदी पढ़ाने में, दूसरे संपादन 
कर ने में। कुछ दिनों तक बंगाल नेशनल कालेज में हिंदी के 
लेक्चर र का काम किया और 'नूसिंह” नामक मासिकपत्र निकाला | 
किंतु अथोभाव के कारण पत्र एक वष से अधिक न चल सका | 
सन्‌ १९११ में भारतमित्र के मालिक ने संपादन का पूरा भार 
आपके सोंप दिया। आप बड़े उत्साह से काम करने लगे। 
आपकी इच्छा देनिक पन्र निकालने की थी, अतः भारतमित्र का 
दैनिक संस्करण दिल्ली दरबार के अवसर पर प्रकाशित किया । 
आपके बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता था। कई कठिनाइयों 
के कारण वह बंद है! गया और सूचना निकली कि आगामी वर्ष 
से स्थायी रूप से निकलेगां। दिन में लगभग १८-१८ घंटे लगातार 
काम करने के कारण आपका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। धोरे 
धीरे पराइकरजी, यशोदानंद्न अखौरो तथा बद्रीनाथ वर्मा आदि 
साहित्यिकों को आपने अपने पास बुला लिया । 
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महासमर के अवसर पर सभो साथी तित्तर-बितर हे गए। 
पराड्कर जी क्रांतिकारी द्वाने के संदेह में बंदी कर लिए गए। इसों 
समय भारतमित्र के मालिक से व्यवस्था-संबंधी किसी बात पर 
आपकी कहा सुनी हे! गई, जिसके कारण सन्‌ १९१९ में आप 
भारतमित्र से संबंध ताड़ कर चिझछित्सा कराने के लिये काशी चले 
आए। सन्‌ १९२७ में आपने अनेक मित्रों के सहयोग से “खतंत्र' 
पत्र निकाला, जो खुब जोरों से चला। सन्‌ १९३० में पत्र से 
सरकार न ५००० रु० की जमानत माँगी। जमानत न देकर पत्र 
बंद कर दिया गया। इसके बाद आपने अध्ययन आरंभ किया । 
दांदाभाई नोरोजी, रमेशचंद्र दत्त, विलियम बोल्ट आदि के म्रंथों 
से अपनी जानकारी बढ़ाई। राजनोति तथां अथशाब्न के ग्रंथ 
पढ़े। संस्कृत में भो दंडनीति के कई ग्रथ पढ़े । राष्ट्रीय शिक्षा 
ओर मित्र देशों को शासन-पद्धतियां का भी अध्ययन किया। 
आयरलेड की स्वाधीनता के अआंदिलन के प्रत्येक रूप का बड़ो 
सावधानी स विचार कियां। और भी अन्य देशों को खतंत्रता 
के इतिहास पढ़े | 

सन्‌ १९०४ से ही आपका विचार हिंदी का एक अन्‍्छा 
व्याकग्ण लिखने का था, किंतु पता चला कि हिंदी और संस्कृत 
के सामान्य ज्ञान से यह काम नहीं हो सकता। उसके लिए 
प्राकृत का जानना भी आवश्यक है। अतः: आपने वररुचि का 
प्राकृत-प्रकाश पढ़ा। आप विभक्ति का प्रकृति से मिलाकर लिखने 
के पक्त में हैं, इसके लिये एक लेख माला निखकर आपने तैयार की 
जो पराड़कर जी द्वारा संपादित हितवातों पत्रिका में छपी थी। 
व्याकरण लिखने के लिये द्देमचंद्र कृत प्राक्रताष्टाध्यायी भी आपने 
देखी । विदेशी और स्वदेशी लेखकों के हिंदी-व्याकरणों की 
पर्यालोंचना करके १५ वर्ष बाद सन्‌ १९१९ में आपने हिंदी कौमुदी 
लिखी | ज्यों ज्यों इसके संस्करण होते जाते हैं, त्यों त्यों इसका 
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सुधार होता जाता है। इस समय इसका छुठा संस्करण चल 
रहा है। 

सन्‌ १९२८ में कलकत्ता युनिवसिटी ने आपके मैट्रिक कक्षा 
की हिंदों का परीक्षक बनाया और सन्‌ १९३० में एम० ए०का। 
एस० ए० को परीक्षा के प्रश्न का विषय था हिंदीं-साहित्य पर 
फारसी का प्रभाव | उस विषय पर काई पुस्तक न थी, अतः आपने 
एक पुस्तक लिखा जो अंगरेजी का रूप धारण करके युनिवर्सिटी 
से ही प्रकाशित हुइं। उसी के हिंदी-साहित्य-सम्मेलन ने हिंदी 
में प्रकाशित किया। आपके प्रकाशित ग्रथ ये हैं: -- 

१. हि दी-कोमुदी, २ हिंदी पर फारसी का प्रभाव, ३ अभि- 
नव हिंदी-व्याकरण, ४ शिक्षा ( अनुवाद ), ५ हिंदुओं की राज- 
कल्पना, ६ भारतीय शासन-पद्धति । 

इसके अतिरिक्त आपने अनक लेख, निबघ तथा समालाचनाए 
पत्र-पत्रिकाओं में लिखी हैं । काशी में २६वे' अखिल भारतीय 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के आप सभापति चुने गए थे । 


( १३ ) पंडित गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही! 


आपका जन्म श्रावण शुक्ल २१३ सं० १९४० में उन्नाव जिले के 
हड़हा नामक ग्राम में हुआ था। आप कान्यकुबज़ ब्राह्मण हैं। 
आपके पिता पं० अवसरीलालजी शुक्ल गाँव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
में से थे। बाल्यावस्था में ही आपके पिता का देहांत हा गया। 
आपके चचेरे भाई पं० लालप्रसाद शुक्ल ने बड़े स्नेह के साथ 
आपका लालन पालन किया । 

आपकी प्रारंभिक शिक्षा गाँव की पाठशाला में ही हुई | चौथी 
श्रेणी पास कर और छात्रवृत्ति पाकर आप पुरवा टाउन स्कूल में 
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भरतो हुए | वहाँ से आपने सन्‌ १८९७ ३० प्रथम श्रेणी में वर्नाक्यूलर 
फाइनल परीक्षा पास की । मिडिल पास करके आप गाँव में ही 
फार्सी का अध्ययन करने लगे। सौभाग्य से हिंदी तथा फारसो 
के मर्मज्ञ कवि लाला गिरधारीलाल जी श्रीवास्तव पेशन पाकर 
अपने जन्मस्थान हड़हा के गए। लालाजी के पग्चिय और 
संपक से आपकी रुचि कविता की ओर बढ़ीं और उन्हीं से आप 
साहित्य की शिक्षा प्राप्त करने लगे | 

एक बार आपकी भेंट उदु के प्रसिद्ध कबि मुंशी रामसहाय जी 
(तमन्ना! ( शिक्षा विभाग उन्नाव के डिप्टा इंसपेक्टर ) से द्वो गई। 
तमन्ना जी ने आपसे अध्यापको कर लेने का अनुरोध किया, क्योंकि 
अध्यापकी में पठन-पाठन का अच्छा अवसर मिलता है। अतः 
आपने १५ या १६ वष को ही अवस्था में अध्यापकी कर ली और 
तमन्ना जी की कृपा से शाघ्र ही आप शिक्षा प्राप्त करने के लिये 
नामेल स्कूल लखनऊ भेज दिए गए। वहाँ आप अपनी मधुर 
कविताओं से सबके माहित करते रहे । वहीं पर मौलाना सेयद्‌ 
इज्राहिमहुसेन नाजिम से कुछ सीखने का भी आपके अव- 
सर मिला | 

नामल स्कूल से लैटने पर आप सफीपुर में फाइनल स्कूल के 
सेके'ड मास्टर नियुक्त हुए। वहाँ के उदृ मुशायरे में आप सदा 
भाग लेते थे। उन्नाव में जब फाइनल स्कूल खुला तब ये उन्नाव 
चले गए और अपने शुभचिंतक तथा कृपालु तमन्ना जी के संसग 
से उदू को अच्छी कविता करने लगे। हिंदी पत्रों में जेसे रसिक 
मित्र, रसिक-रहत्य, काव्य-पुधानिधि और साहित्य-सरावर आदि 
में भी पुराने ढंग की कविता लिखते थे। हिंदी में आपका उपनाम 
'सनेही' और छदू में 'त्रिशुलः है। 

आपने “प्रताप? पत्र में कृषक-क्रंदंन नाम की बड़ी हो करुण कविता 
भेजी, जिसे लोगों ने बहुत सराहा | पं० महावीरप्रसाद जो द्विवेदी ने 
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भी उसे देखा और उसकी बहुत प्रशंसा की। द्विवेदी जी ने 
आपके “सरस्वती” में लिखने का आदेश दिया जिस पर आपने 
दहेज की कुप्रथा नामक कविता सन्‌ १९१४ में सरस्वती में भेजी । 
इसको अच्छी प्रशंसा हुईं। द्विवेदी जी के प्रोत्साहन और उत्तेजना 
से फिर आपने सरस्वती में एक से एक उत्तम कविताएं छपवाइ'। 
द्िवेदा जी की कृपा से आपकी भाषा और भी परिमाजित तथा 
विशुद्ध हान लगी। हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्रीयुत पं० नाथूराम 
शंकर शर्मा जी रसिकमित्र में आपकी कंसवध नामक कविता 
देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बधघोई के साथ-साथ संपादक के यह 
लिखा कि आपने सनेही जी के प्रथम स्थान न देकर उनके साथ 
अन्याय किया है । 

सन्‌ १९१६ में आप बॉगरमऊ के स्कूल में काम करते थे । 
वहाँ के ताललुकेदार रायबहांदुर चौधरी महेंद्रसिह आनरेरी मजिस्ट्ू 2 
व मुसिफ से आपका बहुत प्रेम बदा । चौधरी साहब कविता के 
प्रेमी और ममज्ञ थे। कई बार आपने तत्काल ही समस्याओं की 
उत्तम पूति करके चौधरी सांहब का मुग्ध कर लिया था। निदान 
एक बार चौधरी साहब ने एक दरबार करके आपके स्वणपदऋक 
और द्रव्यादि देकर सम्मानित किया। चौधरी साहब ने कहा हि 
इसकी आवश्यकता का अनुभव में बहुत दिनों से कर रहा था । 
आज मुझे शांति मिली। साथ ही साथ यह भी कट्दा कि उदृ 
में हमारे सनेही जी चकबरत ही हैं। कुछ दिनों तक आप उन्नाव 
ट्रेनिंग स्कूल के हेडमास्टर थे । 

आपका ध्यान पुस्तक-रचना की ओर कम गया है, विशेष 
कर आप फुटकर कविताएं ही लिखते रहे। आपकी रचित 

ध्तके' ये हँ-- 

१ प्रेम-पचीसी, २ कुसुमांजलि, ३ कृषक-क्रंदन, ४ मानसतरंग,_ 

५ करुण भारती । 
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आजकल आप नौकरी से अवकाश ग्रहण करके कानपुर में 
रहते हैं और साहित्य-सेवा करते हैं। भग्तपुर में हुए हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन के अवसर पर अखिल भारतीय कवि-सम्मेलन के आप 
सभापति थे। इस समय 'सुकवि?! नामक कविता-संब'धी मासिक 
पत्र के संवादक तथा संचालक हें । 

आप स्वभाव के अत्यंत सरल, सहिष्णु तथा प्रेमी हैं। आपका 
कविता भावपूण तथा हृदयग्राहिणी हाती है। आपके करुण रस 
बहुत अधिक प्रिय है । 


( १४ ) पंदित बाबूराव विष्णु पराढ़कर 


आपका जन्म कार्तिक शुक्ु ६ मंगलवार सं० १९४० के काशी 
में हुआ था। आप महाराष्ट्र ब्राह्मण हैं। आपके पिता किसी 
कारणवश १० वर्ष की अवस्था में पूना से काशी चले आए थे। 
यहीं विद्यालाभ करके वे शास्त्री हुए, फिर बिहार के सरकागे स्कूलों 
में हेड पंडित रहे। अतः पराड़कर जी की शिक्षा बिहार में, 
विशेषत: भागलपुर में ही, हुईं। संस्कृत की शिक्षा तो आपके 
मिली ही, इंटरमीडिएट तक अँगरेजी भी आपने पढ़ी। जब 
आप १५ व के थे तभी आपके पिता का देहांत दो गया, फिर 
भी आपका अध्ययन चलता रहा। १७-१८ वष की अवस्था में 
आपने भागलपुर स इंटर पास किया और काशी आ गए। उन 
दिनों काशी में भयंकर प्लेग फेला हुआ था, जिसमें आपकी 
माता तथा कई बहिनों का देहांत हो गया। घर में बड़े कहाने 
'फे लिये आप हो रह गए। जीविका का प्रश्न सामने आने पर 
एक महाजन के यहाँ व्यू शान कर लिया । 
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छात्रावस्था में आप हिंदी के संपक में उतना नहीं आए थे । 
कभी कभी सामने पढ़ जाने पर वंगवासी' देख लिया करते 
थ। किंतु काशी में रहकर इन दिनों आपने हिंदी का खूब 
अध्ययन किया। काशी नागरीप्रचारिणी सभा के पुस्तकालय 
ऐसा बृहत्‌ क्षेत्र अध्ययन के लिये आपका मिला। आप नित्य 
प्रति एक पुस्तक ले जाते थे और दूसरे दिन लौटा देते थे। उन 
दिनों पुस्तकाध्यक्ष थे पं० गोविद्प्रसाद शुक्ल | इस प्रकार पुप्तओे' 
लेते और लौटाते देखकर एक दिन उन्होंन आपसे पूछा, कुछ पढ़ते 
भी हो या लौटाने के लिये ही पुस्तक ले जाते हो। आपने उत्तर 
दिया कि सप्ताह के भीतर पढ़ी हुई किसी भी प्॒स्तक के विषय में 
आप प्रश्न कर' ता परोक्षा हा जाय। एक दिन शुकू जी ने 
अपनी समझ स एक कठिन पुस्तक के विषय में प्रश्न किया। 
आपने उस प्रश्न का उत्तर दिया और उस पुस्तक का समस्त 
इतिवृत्त बता गए। इस पर वे बड़े प्रसन्न हुए । 

प्रसिद्ध पत्रकार पंडित सखाराम देठस्कर दूर के संबंध से 
आपके मामा लगते थे। जब्च आप 3 वीं कन्षा में पढ़ रहे थे तभी 
देवस्कर जी न अकबर और औरंगजेब का उदाहरण देकर समममाया 
कि कपटो मित्र से प्रकट शत्रु अच्छा होता है। केवल किताबी 
बातों पर ही निभर मत रहा, उसकी बातों के सोचकर उसकी 
गहराई तक पहुँचो। उन्हीं ने बताया कि वतमान शंगरेजी राज्य 
की नीति अकबर की नीति के समान है। इस बात का प्रभाव 
आप पर बहुत पढ़ा और राजनीतिक रुचि उत्पन्न हुई। 

एक बार आपने कलकत्ते के हि'दो वंगवांसी पत्र में सहायक 
संपादक को आवश्यकता की सूचना पढ़ी । आपन एक प्राथेनापत्र 
भेज दिया जा स्वीकार कर लिया गया। देउस्कर जो के जब यह 
मालूम हुआ ता उन्होंने आपके लिखा कि आकर हमारे यहाँ ही 
रहे | देउस्कर जी 'हितवादी! बंगला पत्र के संपादक थे। सन्‌ 
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१९०६ में आप वंगवासी में चले गए। कलकत्ते में देउस्कर जी का 
संपक पाकर आपने बहुत अनुभव तथा ज्ञान प्राप्त किया । श्रधिक 
दिनां तक आप वंगवासी में न रह सके । उन दिनों प्राय: सभी 
पत्रों में सनातनधमे तथा आयसमाज के मगड़े का प्रधानता 
रहती थी और आप इनसे दूर रहकर मैलिक विचारों के प्रकाशन 
के पक्त में थे। सब्‌ १९०७ में आप वंगवासी छे।ड्कर (हितवाता! में 
संपादक देकर आ गए। बंगला हितवादी के साथ-साथ वहीं 
से हि दी में 'हितवात्ता' भी निकलती थी । देडस्कर जो ने कद्दा कि 
देखा तुम बेंगला हितवादी का ढरो मत पकड़ना ; तुम खयं अपने 
विचार प्रकट करना, केवल मुझे सुना भर दिया करना। उसो 
समय आपके हिंदी के दा विद्वानों- प० दुर्गाप्रस।द मिश्र तथा 
पं० गारविदनारायण मिश्र--का साहचय प्राप्त हुआ। 

कुछ समय बाद खदेशी आंदालन आरंभ हुआ और सभी 
पत्रों का रुख उस ओर हुआ। ब'गाल का खददेशों आंदालन 
अपने यौवन पर थां। हितवात्तों में राजनीति पर अधिक विचार- 
पूर्ण लेख निकलने लगे। पराड्कर जा स्वयं ठग्न मत के थे। उन्हीं 
दिनां बंगाल नेशनल कालेज खुला, जिसमें आप अध्यापक है। 
गए। सन्‌ १९१० में 'भाग्त-मित्र' देनिक हुआ, जिसमें आप 
सम्मानपूव क बुलाए गए। भारत-मित्र में आप साढ़े पाँच वर्षों तक 
काम करते रहे। उसी संपादन, काल में, क्रांतिकारी द्वाने के संदृह में 
आप दा वर्ष तक गाँवां में नजरबंद रखे गए और २ वर्ष तक 
आपके कारागार का दंड भागना पड़ा। 


सन्‌ १५२० में आप कागागार से मुक्त हाकर सीधे काशी चले 
आए और “आज' के संपादक नियुक्त हुए। तब से अब तक आप 
बही हैं। आपके विद्वत्तापूण लेखों के कारण 'आज' को कैसी 
उन्नति हुई है यह किसी से छिपा नहीं है। अखिल भारतीय ६ दी- 
साहित्य-सम्मेलन का रजवाँ अधिवशन शिमला में आपके ही 
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सभापतित्व में हुआ था। आप बातचीत में अक्लत्रिम, सामा-' 
७७ ० ब_ ५ 
जिकता में सुसंल्क्ृरत, स्नेहपरायण तथा कमठ व्यक्ति हैं । 


(१५७) पंडित रूपनारायण पांठेय 


आपका जन्म लखनऊ के रानोकटरे में आश्विन शुरू १२ सं० 
१९४१ का हुआ था। आप उत्तम कान्यकुब्ज ब्राह्मण है । आपके 
पिता का नाम पं० शिवराम पांडेय था जे आपके एक ही वर्ष की 
अवस्था में छाड़कर परलाक सिधारे। अनएवं आपके बाबा पं० 
रामअधार पांडेय ने बड़े प्रेमपूवेक आपका पालन-पेोषण किया। 

आपका विद्यारंभ घर पर ही हुआ। पहलज्ल-पहल आपके 
संम्कृत की शिक्षा दी जाने लगी। समयानुसार आपने केनिंग 
कालेज से प्रथमा को परीक्षा पास की और मध्यमा परोक्षा की 
तैयारी करने लगे। मध्यमा पास करने के पूवे ही आपके एकमात्र 
पालक बांबा का भी देहांत है! गया, अतः गृहस्थी का सारा भांर 
आप पर पड़ गया, जिसके कारण पढ़ाई से हाथ खींचऋर आपके 
नौकरी ढ्ूँढ़नी पड़ो। नौकरी ता कर ली, किंतु विद्याभ्यांस निरंतर 
करते रहे । यह विद्याभ्यास परीक्षा में उत्तोण होने के लिये न 
था, वरन ज्ञानापाजेन के निमित्त था। इस प्रकार का विद्याभ्यास 
अब तक बराबर चला जा रहा है। पुराने विचारों के द्वोने के 
कारण, धम भ्रष्ट होने के भय से, आपके बाबा ने आपके अंगरेजी 
की अधिक शिक्षा नहीं दिलाई थी। किंतु फिर भी आपने अपने 
परिश्रम से, तीत्रबुद्धि होने के कारण, उसका भी बहुत कुछ ज्ञान 
प्राप्त कर लिया है । 

स्कूल में ता आपके बहुत थोड़ी शिक्षा मिली है, आपने जा 
कुछ भी योग्यता प्राप्त की है वह अपने निजी परिश्रम और 
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पुस्तकावलेाकन का फल है। आपने एक ही सप्ताह में बगला 
भाषा सीखी थी। मराठी, गुनराती और उद्‌ का भी स्वयं सीख- 
कर साधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। बचपन से ही आ पक्की 
रुचि साहित्य की ओर है। जब आप १५ वे के थे तभी से कुछ 
न कुछ लिखना आरंभ कर दिया था| 


पहले कुछ दिनों तक आप बाबू कालीप्रसन्न सिंह सब-जज के 
यहाँ रहकर कृत्तिवास रामायण का पद्यानुवाद करते रहे । उसके 
पीछे ७ वष तक नागरी-प्रचारक पत्र का संपादन क्रिया । ३ वष 
तक भारतधमे-महामंडल की मुखपनत्रिका निगमाभम्चंद्रिका का 
रंपादन किया। उसके अनंतर २ व्ष तक आपने 'इंदु” मासिक 
पत्र के सपादन-विभाग में काम किया । यहाँ से आपके 'इढुः 
रेप्य पदक मिला। फिर १ वर्ष तक इंडियन प्रंस, प्रयाग में रहे । 
२ वर्ष तक 'कान्यकुब्ज' माप्तिक पत्र का संपादन किया। लखनऊ 
से माधुओं निकलवाकर ५ वर्ष तक उसके संपादक रहे । आज- 
कल फिर आप “माधुरी? के संपादऊ हे | 


आपका प्रायः सभी समय संपादन में ही बीता, अतः आप 
संपादन-कज्ञां में विशेष पटु हे! गए हैं। संपादन-काय्ये के साथ- 
साथ आप पुस्तक लिखने का भी काय करते रहे। आपकी 
अधिक पुस्तके' अनुवादित हैं और विशेषकर ब गला के प्रसिद्ध 
ठपन्यासों और नाटकों के अनुवाद हैं। अब तक आपकी मौलिक 
ओर अनुवादित पुस्तकों को संख्या १०० तक पहुँच चुकी है। 
श्राप समय समय पर प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओं में गद्य तथा पद्म भी 
लिखते थे। आपकऊे गद्य-लेखों को संख्या लगभग २०० और 
कविताओं की संख्या लगभग १०० है। आपके गद्य तथा पद्य 
देनों प्रकार के लेख सरस ओर सुपाख्य द्वात हैं । आप बड़े ही 
विद्याव्यलनो ओर मिलनसार है। आपका समय साहित्यिक चचो 
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में ही बीतता है, आपकी लिखित तथा अनुवादित मुख्य पुस्तक 

१ शुकाक्ति-सुधासागर, २ आँख की किरकिरी, ३ शांतिकुटीर, 
४ चौबे का चिट्ठा, ५ दुगोदास, ६ उस पार, ७ शाहजहाँ, ८ नूरजहाँ, 
९ सीतां, १० पाषाणी, ११ सूम के घर धूम, १२ भारत्रमणी, 
१३ बंकिम-निबंधात॒ली, १४ ताराबाई, १५ ज्ञान और कमे, १६ 
विद्यासागर, १७ बाल-कालिदास, १८ बाल-शिक्षा, १९ तारा, २० 
राजा-रानी, २१ घर बाहर, २२ भूप्रदक्षिण, २३ गरप-गुच्छ, ५ 
भाग, २४ समाज, २५ शिक्षा, २६ महाभारत, के कतिपय पवे, २७ 
रमा,२८ पतित पति,२६ शूरशिरोमणि, ३० हरीसिंह नलवा, ३१ गुप्त 
रहस्य, ३२ खाँजहाँ, ३३ मृखमंडली, ३४ मंत्री, २५ ऋृष्णकुमारी, 
३६ बंकिमचंद्र, ३७ अज्ञातवास, ३८ बहता हुआ फूल, ३९ पोष्य 
पुत्र, ४० चंद्रप्रभ-चरित, ४१ प्र॒थ्वीराज, ४२ प्रफुन्न, ४३ शिवाजी, 
४४ वीरपूजा, ४५ नारी-नीति, ४६ आचार:बंध, ४७ घर जमाई, 
४८ खतंत्रता देवी, ४९ नीति-रत्न-माला, ५० भगवतीशतक, 
५१ शिव-शतक, ५२ रंभा-शुक-संवाद, ५३ पत्र-पुष्प, ५४ दुरंगी 
दुनिया, ५५ गारा, ५६ बुद्ध-चरित, ५७ खाई हुई निधि, ५८ ग्रृह- 
लक्ष्मी, ५९ विजया, ६० पराग, ६१ अशेक नाटक, ६२ पद्चिनी 
नाटक, ६३ सचित्र हि दी भागवत, ६४ सुबाध बाल भागवत, 
६५ प्रतापी परशुराम, ६६ महारथी अजुन, ६७ महावीर हनुमान्‌ 
ओर गजेरा | 
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( १६ ) बाबू मेथिलीशरण गुप्त 


आपका जन्म श्रावण शुक्क द्वितीया चंद्रवार संवत्‌ १९४३ केा 
चिरगाँव, झाँसी में हुआ था। आपके पिता का नाम सेठ भरो 
रामचरण जी थां, जो बड़े कतरिता-प्रेमीं तथा स्वयं भी कवि थे। 
आपको आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुईं और फिर कुड्ध दिनों तक 
आपने गाँव के स्कूल में शिक्षा पाई, किन्तु बहुत दिनों तक 
आप स्कूल में नहीं पढ़ सके, घर ही पर विद्याभ्यांस करते-कर्ते 
साहित्य की अच्छी-अच्छी पुस्तक देखने लगे। संस्कृत की 
शिक्षा ता घर पर आपके मिली, किंतु मराठी और बंगला भाषा 
इन्होंने स्वत: परिश्रम करके सीखी है और उनका अन्‍्छा ज्ञान प्राप्त 
कर लिया है । 

आप पर आपके पिता का अच्छा प्रभाव पड़ा ओर बचपन से 
ही साहित्य को ओर आपकी रुचि हुई । भगवान्‌ की दया से आपके 
परिवार की आथ्थिक स्थिति अच्छी थी, जिसस आपके रोटी कमाने 
की चिता नहीं हुद। आपने बहुत पहले से ही छोटी-मेटो कविता 
लिखनी प्रारंभ को, फिर आगे चलकर छोटे-छोटे खंडकाञ्य लिखने 
लगे। आपके ग्रंथ लाकप्रिय हुए और नवयुवकां ने उनका अच्छा 
आदर किया | इस प्रकार जनता द्वारा उत्साहित हाकर आपन अनेक 
ऐतिहासिक, साप्ाजिक तथा पोराणिक कथाओं का छंदे।बद्ध किया। 
देश की दशा की ओर भी आपका ध्यान गया और देशप्रेम में 
विहल द्वेकर आपने भारत-भारती, स्वदेश-संगीत और हिंदू जैसे 
प्रंथ ग्चे जे समाज द्वारा प्रशंसित हुए । 

आप प्रबंध-काव्य लिखने में बड़े पटु हें। आपके म्रंथों में 
घटना-वर्णंन और भावाभिव्यंजन देनों विशेष रूप में पाए जाते हैं । 
आप सभी रसों का आविभांव बड़ी कुशलता से कर सकते हैं । 
जयद्रथ-बध इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें शांत, करुण, 

४ 
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वात्सल्य, रोद्र, वीर तथा बीभत्स आदि रसों का अच्छा सम्मिश्रण 
है। आपकी रचना व्याकरण-सम्मत और विशुद्ध हातो है। पंडित 
महावीरप्रसाद द्विवरीदी से आपका बहुत प्रेत्साहन मिला, जिससे 
कविता की ओर रुचि बढ़ी और उसमें आपन आशातीत उन्नति 
की। वतंमान हिंदी कवियां में आपका नाम विशेष आदग्णीय 
है। आपकी आधुनिक रचनाओं में 'साकेत” महाकाव्य है, जिस 
पर आपके मंगलाप्रसाद पारिताषिक मिला है। आप बड़े सरल, 
मिलनसाग, शुद्धप्रकरत और मिथ्याभिमान-रहित व्यक्ति हैं। 
आपको आयु के पचासव' वधे के पूर हान पर काशी में बड़ी धूम 
से आपकी जयंतों मनाइ गई थी। आपके रचित तथा अनुवादित 
मुख्य अंथ ये है :-- 

१ साकेत, २ भारत-भारतो, ३ जयद्रथ-वध, ४ गुरुकुल 
५ हिंदू , ६ पंचचवटी, ७ अनघ, ८ स्वदेश-संगीत, ९ बक-संहार 
१० वन-वैभव, ११ सेरंध्रां, १२ त्रिपथगा, १३ भंकार, १४ शक्ति 
१०५ विकट भट, १६ रंग में भंग, १७ किसान, १८ शकुंतला, १ 
पद्यावली, २० वेतालिक, २१ गुरु तगबहादुर, २२ यशाधर। 
२३ द्वापर, २१४ सिद्धराज, २० मंगल घट, २६ वीरांगना, २ 
विरहिणी ब्रज्ांगना, २८ पलासां का युद्ध, २५० स्वप्न-वा सवदत्ता 
३० मघनाद-वध, ३१ रुत्राइयात उमर खय्याम, ३२ अचंद्रहार 
३३ तिलात्तमा, ३४ त्रिशंकु, ३२५ नहुष, ३६ शांति, ३७ आरबाः 
३८ ग्ृहस्थगीत । 
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( १७ ) पंडित लोचनप्रसाद पांडेय 


आपका जन्म पौष शुक्ल १५ मंगलवार सं० १६४७३ में महानदी- 
तटस्थ बालपुर ग्राम में हुआ था। आपके पृवबज युक्तप्रांत से गए 
थे। आपके पितामह पंडित शालग्राम पांडेय संब्लपुर जिले के 
प्रसिद्ध और प्रतिप्ठित व्यक्ति थे। आपके पिता का नाम पंडित 
चि'तामणि पांडेय तथा माता का नाम दवदती देवों था। आपके 
पिता जी तथा ज्यष्ठ भ्राता पंडित पुरुषात्तमप्रसाद पद्म-रचना करत 
थ। आप पर उनका पयाप्र प्रभाव पड़ा। अपने पिता द्वारा 
स्थापित ग्राम की पाठशाला में हिंदी की शिक्षा समाप्त करके आप 
संबलपुर हाइंस्कूल में भरती हुए और वहीं से कलकत्ता-विश्वविद्यालय 
को एंट्र स परीक्षा संरक्तत लेकर सन्‌ १९०० में पास की। जब आप 
एंट्रेस के छात्र थे तभी आपने बनारस के सेंट्रल हिंदू कालेज 
मेगजीन में .!'0090९९० 9700 807१९॥8? शीषक एक छोटा सा 
लेख लिखा था, जिसे देखकर उनके शिक्षकगण अत्यंत प्रसन्न हुए थे । 
उसके थोड़े दिनों बाद्‌ आपने भारतवष के कइ देशभक्तां की संक्षिप्त 
जीवनियाँ भी उसी मैगजीन में छुपाई', जिसको प्रशंसा तिदुषो एनी 
बेसेंट ने की थी और आपके पास प्रशंसापत्र लिखा था। पांडेय जो 
का बहुत उत्साह मिला । वे तब से निरंतर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं 
में लेख छपवात रहे । 

सन्‌ १९०३ में आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये काशी 
आए। यहाँ भारत-जोबन के संपादक बाबू रामकृष्ण वमों के 
दशन हुए। प्रयाग में पंडित बालकृष्ण भट्ट तथा सुकवि-शिरो- 
मणि श्रोधर पाठक से आपने भेट को। सन्‌ १९०६ में अपने 
पिता के साथ नेशनल कांग्रेस में कलकत्ता गए, जहाँ अनेक देश- 
भक्त विद्वानों से आपका परिचय हुआ तथा उनके भाषण सुनने 
का अवसर प्राप्त हुआ। उस कांग्रेंस का आप पर बहुत प्रभाव 
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पड़ा। वहाँ से लौटकर आप देशगप्रेम-पूर्ण कविताएँ लिखने लगे। 
समय-समय पर सरस्वतो, कमला, देवनागर, मयोदा, हितकारिणी, 
श्रोशारदा आदि पत्रां में आप अपने लेख प्रकाशित कराते रहे, 
जो लगभग सों के ऊपर हैं। आपकी रचनाएँ ये हैं :-. 

१ दो मित्र, २ प्रवासी, ३ नीति-कविता, ७ कविता-कुसुम, ५ 
ग्घुवंश-सार, ६ वीर अ्राता लक्ष्मण, ७ कविता-कुसुम-माला, ८ 
हमारे पूज्यपाद पिता, ९ छत्तीसगढ़-भूषण होरालाल, १० प्रेम- 
प्रशंसा, ११ छात्र-दुद्शा, १२ साहित्य-सेवा, १३ चरितमाला, 
१४७ आनंद की टोकनी, १५ मेवाड़-गाथा, १६ माधव मंजरी, १७ 
बाल-विनोद, १८ बालिका-विनाद, १९ महानदी, २० नोतिशतक का 
पद्मानुवाद, २९ कृषकबाल-सखा, २२ केशल-प्रशश्ति-र्त्नावली, 
२३ काशल-रत्नमाला, २४ पद्य-पुष्पां जलि, २५ जीवन-ज्याति | 

इनमें से महानदी ओर कविता-कुसुम उड़िया भाषा में हैं 
जिनकी प्रशंसा उड़िया भाषा के विद्वानों न की है। इनके अतिरिक्ति 
आपने अँगरेजी में भी कई पुस्तके लिखी हैं। मद्दानदों खंडकांव्य 
पर राजकवि श्री सचिदानंद्‌ त्रिभुव॒न देव न आपके काव्य-विनाद 
की उपाधि प्रदान की थी। आपकी हिंदी पुस्तकों की प्रशंसा हिंदी 
के प्रसिद्ध विद्वान रावराजा डा० श्यामविहारी मिश्र, महामहे- 
पाध्याय बा० जगन्नाथप्रसाद भानु', जस्टिस शारदाचरण मित्र तथा 
डा० सर जाज ग्रियसन आदि ने की है । कविता-कुसुम-माला मध्य- 
प्रदेश तथा पंजाब के गष्ट्रोय विद्यालयों में पाण्य-पुस्तक के रूप में 
रही । 'रघुवंश-सार! पटना तथा नागपुर विश्वांवद्यालयों द्वारा 
पाण्य-पुस्तक के रूप में ग़ृहीत हुआ । 

हिंदी-साहित्य-सम्मेलन को स्थापना में आपने भी योगन्दान 
दिया था और उसकी उपयोगिता के संबंध में अँगरेजी पत्रों में 
लेख लिखते थे। कई वर्षों तक आप सम्मेलन के स्थायी सदस्य 
रहे हैं। सन्‌ १९२१ में प्रांतीय हि'दी-साहित्य-सम्मेलन के चतुथे 
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अधिवेशन के आप सभापति चुने गएथे। आपका भाषण बड़ा 
प्रभावशाली हुआ था। सन्‌ १९३९ में गायपुर में होनेवाली प्रांतोय 
इतिहास-परिषद्‌ के भी आप सभापति थे। आप कई श्रेष्ठ 
संस्थाओं के सदस्य हैं। आप महाकाशल-इतिहास-समिति के 
जन्मदाता और उसके अवेतनिक्र संपादक हैं। पुगातत्त्तान्वेषण 
ओर ऐतिहासिक खाज के क्षेत्र में आपकी सेवाएँ अमृल्य 
तथा उच्च काटि की हैं, जिनकी प्रशंसा पुरातत्त्व विभाग ने मुक्त 
कंठ से की है । 

पांडेय जी की साहित्य-सेवा निःस्वा्थ भात की है। इस कठिन 
ब्रत को आप अब तक निभाते चत आ रहे हैं। आपका हृदय 
देशप्रेम से ओतप्रोत है । आपकी दृष्टि धनवानों की अपेक्षा निधन 
ओर परिश्रमो कृपकं पर अधिक रही है। आप छः भाई हैं तथा 
प्राय: सभी हिंदी-साहित्य के ज्ञाता और सबक हैं । 


अलजाःभनिना- 2सक&७2०रन्‍तन्‍>क, 


(१८) श्री संतराम बी० ए० 


आपका जन्म ४ फाल्गुन सं* १९४३ का पंजाब प्रांत के 
देशियारपुर नगर से लगभग ढाइ मील की दूरी पर पुरानी बसी 
नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम श्रो रामदास 
तथा माता का श्रोमती मालिनी देवी था। आप सात भाई ओर एक 
बहन थे। भाइयों में आपका नंबर चौथा है। आपके पिता 
यारकंद और लद्दाख के व्यापारी थे। पुरानी बसी में काइ स्कूल 
ने होने के कारण आप गाँव से एक मील की दूरी पर बजवाड़ा के 
स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। पंजाब के किसी भी सरकारी 
स्कूल में हिंदी-शिक्षा का प्रबंध न होने के कारण आपका आरभ से 
ही उदू पढ़नी पड़ी। पाँचवीं कक्षा में आप सर्वप्रथम आए 
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ओर आपके छात्रवृत्ति मिली। जालंधर में आपके बड़े भाई 
लच्षमणदास जी बी० ए० डिस्ट्रिक्ट स्कूलां के इंस्पेक्टर थे, अतः 
आप जालंधर के म्यूनिसिपल स्कूल में भरती हे। गए। वहाँ से 
मैट्रिक पास करके आप गबनमेंट कालेज लाहौर में भरती हुए और 
वहाँ स सन्‌ १९०० में बी० ए० पास किया । बी० ए० में आपका 
एक विषय फांर्सी भी था, जिसमें आप प्रथम आए और कालेज 
से पारिताषिक प्राप्त किया | 

कालेज के तीसरे वष तक आपके नागरी अक्षरों तक का ज्ञान 
नथा। संस्कृत से एक प्रकार को घृणा तथा फांरसी से प्रगाढ़ प्रेम 
था। आपके विचार से सबसे मधुर भाषा फारसी, सबसे सुंदर देश 
इरान तथा सबसे बड़े कवि सादीं, उमर खेयास और फिरदौसी 
आदि थे। आप स्वप्न देखा करते थे कि कब इंरान जाकर दजला 
ओर फरात के तट पर -ैठकर स्बजूर खायेंगे और ब्यांह करके वहीं 
बस जायंगे। किंतु संयागवश रुचि ने ऐसा पलटा खाया कि 
संस्कृत भाषा की मधुग्ता और भारत की सुदरता के आगे फारसी 
तथा इरान हवा हा गए। 

उन दिनों आय-समाज का प्रमुख पन्न सद्धमं प्रचारक उद्‌ में 
निकला करता था । आप उस पत्र का बड़े चाव से पढ़ा करत 
थे। कुछ दिनों के बाद संपादक ने यह घेाषणा कर दी कि अमुक 
तिथि से पत्र हिंदी में निकलेगा, अत: जा पाठक हिंदी न जानते 
हों, वे नागरी अक्षर सीख ले । उसी पत्र के पढ़ने के लिये आपने 
नागरी अक्षर सीखना आरंभ कर दिया। कठिनाई ता पड़ी, किंतु 
वह्‌ कठिनाई अनुराग के दबा न सकी। हिंदी में निकलनवाले 
सद्धम-प्रचारक के आप धोरे-घीरे पढ़ लने लगे। आप अंगरेजी 
से टूटा-फूटी हिंदी में अनुवाद, करने लगे । पत्र-व्यवहार 
भी हिंदा में करने लगे। “आयभाषा हिंदी का सीखना प्रत्येक 
आये हिंदू का परम कतव्य है?, ऋषि दयानंद के इस उपदेश का 
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आप पर बहुत प्रभाव पड़ा, और उसी प्रभाव से आपकी रुचि उद्‌ 
से हटकर हिंदीं की ओर हुई । 

बी० ए० पास करने के बाद आपने अमृतसर जिले के चभाल 
डी० बी० स्कूल की दा वष तक हेडमास्टरी की | फिर डेढ़ वे 
तक बजवाड़ा स्कूल में अध्यापकी की । उसके अनंतर सतलज फारेस्ट 
कम्पनी के गोदाम विभाग में नौकरी करके शिमला के आगे रामपुर 
बशहर में चल गए। गोदाम का काम करते हुए आपने काष की 
सहायता से कइ हिंदी ग्रंथों का भली भाँति अध्ययन किया । 
कठिन शब्दों का कापी पर लिखकर खुब रटते थे। पाँच महीने 
बाद आपने वह नोकरी भी छोड़ दी । 

आपने जालंधर से निकलनेवाली पत्रिका पांचाल-पंडिता और 
लाहैार से निकलनेवाले चाँद तथा सद्धम-प्रचारक में पहले-पहल 
लेख लिखना आरंभ किया। कुछ दिन पीछे आप द्विवेदी जी के 
पास सरस्वती में छपने के लिये लेख भेजने लगे। द्विवेदी जी 
इनके लेखों का काट-छॉटकर तथा सुधार करके छाप दिया करते 
थे। आपने लिखन को शिक्षा द्विवेदी जी से ही पाइ। बे पत्र 
द्वागवा आपको समम्राते रहत थ। सन्‌ १९१४ में आपने उपा 
नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली, जो डेढ़ वर्ष चलकर बंद हे। 
गई । इसके अनंतर आपने बहरामपुर के आय स्कूल में हेडमास्टरी 
कर ली । उसे भी छेाइकर आपने एक मित्र के साथ लाहार जिले के 
पट्टी नामक स्थान में कृषि-आशभ्रम खाला। वहाँ पर प्राय: सभी देशों 
से क्षि-संबंधी ग्रंथ मेंगाकर आपने पढ़े। वहाँ दे! वष रहने के 
बाद अपने ग्राम पुरानी बसी म॑ं आकर एक क्रपक की भाँति वाटिका 
में परिवार सहित रहने लगे। डेढ़ बष बाद आप कन्या-महाविद्या- 
लय को मुख पत्रिका भारती? का संपादन करने जालन्धर चले 
गए। डेढ़ वष तक चलकर “भारती” बन्द दी गई । उसके बाद आपके 
भाई परमानन्द जी की कृपा से नशनल कालेज लाहौर में काम 
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मिल गया । पहले कुछ समय तक आप राष्ट्रीय शिक्षणालयों के लिये 
पाख्य पुस्तक तेयार करते रहे और फिर अध्यापन-काय में 
लग गए | 

सन्‌ १९२४ में कालेज से आपका संबंध टूट गया। इसी वष 
आपको धमपत्नी श्रीमती गंगादेवी का देहान्त हा गया। तब से 
आपने किसी की नौकरी न करके स्वतंत्र रूप स काये करने का 
निश्चय कर लिया है। उस समय से पुस्तकों की रायट्टो, लेखों के 
पुरस्कार तथा पंजाब-विश्वविद्यालय को परीक्षाओं की कापियाँ जाँचने 
के पारिश्रमिक से आपकी जीविका चल रही है । अब तक आपने 
छोटी-बड़ी प्राय: ४० पुस्तक लिखी हैं और सरस्वती, माधुरी, बाल- 
सखा, सुधा, विश्वमित्र, कमयोगी, चाँद आदि पत्रों में विभिन्न 
विषयों पर लगभग ढाई से लेख लिखे हैं। आप समाज-सुधार, 
विशेषकर जातिगत भेदों को मिटान के बड़े पक्तपाता हैं। अपने 
नाम के आग पहले गोहिल लिखा करते थे, उसे त्याग दिया। 
जात-पाँत-तोड़क मंडल आपने स्थापित किया। मंडल से क्रांति! 
उद्‌ में और “युगांतर' पत्र हि दी में, अपन संपादकत्व में, निकाला । 
'युगांतरः तो बंद है| गया, किंतु 'क्रांति' निकलता है । मडल के प्रचार 
से सेकड़ों जात-पाँत-तोड़क विवाह हुए। भाषण द्वारा भी आप 
प्रचार करते हें और आपकी इच्छा है कि शेष जीवन इसी काय 
में बीते । 

सत्रीकादेहांत हे जान पर आपन निश्चय किया था कि 
पुनर्विवाह नहीं करेंगे कितु सोलह वष के एकमात्र पुत्र वेदब्रत 
को म्॒त्यु से आपको महान्‌ कष्ट हुआ और अंत में मित्रों के आग्रह 
से १४ दिसंबर १९२९ को अहमदाबाद के निकट बरोडा नगर में 
एक महाराष्ट्रमहिला श्रीमती सु द्रबाई प्रधान स आपने व्याह कर 
लिया। उनकी सहायता से आपको मराठी तथा गुजरातो का भी 
थाड़ा-बहुत ज्ञान हो गया है। दानां भाषाओं की कुछ पुरतकों 
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का अनुवाद भी आपने हिंदी में कर लिया है। आजकल आप 
लाहौर की कृष्णनगर नामक नई बस्ती में मकान बनवाकर रहते 
हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तक ये है :-- 

१ एकाग्रता और दिव्यशक्ति , २ गुरूदत्त-लखावली, ३ दंपति- 
मित्र, ४ विवाहित प्रेम, ५ शिशु-पालन, ६ पंजाबी गीत, ७ कम 
याग, ८ दयालु माता, ९ सद्गुणो पुत्री, १० बालक, ११ अतीत 
कथा, १२ वीर-गाथा, १३ काम-कु ज, १४ वीर पेशवा, १५ रणजी त- 
चरित, १६ ग्ति-विज्ञान, १७ रति-विलास, १८ भारत म॑ बाइबिल दो 
भाग, १९ आदश पति, २० आदश पत्नी, २१ महिला-मणि-माला 
२२ अलबरूनी का भारत ३ भाग, २३ इत्संग की भारत-यात्रा, 
२४ लोक-व्यवहार, २५ रसीली कहानियाँ, २६ दयानंद, २७ नीरोग 
कन्या, २८ सुशाल कन्या, २९ सुदरी-सुबाधघ, ३० मानसिक 
आकर्षण द्वारा व्यापारिक सफलता, ३१ मानव-जीवन का विधान, 
३२ सदूगुणी बालक, ३३ बाल-सद्बाध, ३४ बच्चों की बाते, ३५ 
विश्व की तविभूतियाँ, ३६ जान जोखिम की कहानियाँ, ३७ 
स्वदेश-विदेश-यात्रा, १८ जातिभेद का उच्छेद, ३९ स्वर्गीय संदेश, 
४० केातूहल-भांडार । 

“अलबरूनी का भारत” के लिये १२०० रू० और इत्सिंग की 
भारत-यात्रा” के लिये ६०० रु० पंजाब सरकार की ओर से आपके 
पारितोषिक के रूप में मिला था। मेरठ के एक ट्रस्ट न बालक! 
को उस वष की सवश्र ष्ठ शिक्षा संबंधों पुस्तक समककर एक स्वणे- 
पदक प्रदान किया था | 

उक्त पुस्तकां के अतिरिक्त आपन लड़क-लड़कियां के लिये 
बहुत सी पाख्य पुस्तक लिखी हैं । 


६२ हिंदी के निर्माता 


( १९ ) पंडित लक्ष्पमीधर वाजपेयी 


आपका जन्म चेत्र शुक्ल १० सं० १९४४ का कानपुर जिले के मैथा 
नामक ग्राम में हुआ था। चार ही पाँच वे की अवस्था में आपके 
पिता और पितामह ने आपका घम और नीति के श्ल्ाक कंठाप्र 
करान आरंभ कर दिए।| इससे बचपन से ही आपका प्रेम कविता 
की ओर बढ़ा । प्रांचीन प्रथा के अनुसार केवल अपने नेन्रसुख 
के लिये आपके दादा-बाबा, पिता-माता ने बारह वे की अवस्था 
में ही आपका विव्राह कर दिया। फलत: चौद॒ह वे की अवस्था 
के पीले फिर आप शिक्षा ग्रहण न सके । कुछ समय के अनंतर 
आपके माता-पिता तथा दादा का देहांत हो गया। अचानक 
सभी बड़ों के चले जाने से आपकी गाहस्थ्य दशा खराब हे। 
गई ! उस खाने, खेलने और पढ़ने की अवस्था में ही अपने 
छोटे भाई-बहिनों का तथा अपना भी निर्वाह करने के लिये 
नौकरी की खाज करनी पड़ी । भाग्य से शीघ्र ही अध्यापकी का 
काय मिल गया । 


साहित्य और कविता के प्रति प्रेम, जो बचपन ही में उत्पन्न 
हो! गया था, दिनों-दिन बढ़ता गया। अनेक कविताएँ, पुस्तके 
तथा समाचारपत्र पढ़ते-पढ़ते आपकी भों इच्छा कुछ कविता करने 
की हुई। सन्‌ १९०५ में आपका परिचय, पत्र-व्यवहार द्वारा, 
प्रसिद्ध लेखक और देशभक्त पंडित माधवराव सप्र से हो गया। 
सप्र जी उस समय नागपुर से हिंदी-प्रंथभाला नामक मासिक 
पत्रिका निकाल रहे थे। उसकी सहायता के लिये उन्होंने आपकेा 
बुला लिया । सप्र जी ऐसे विद्वान और अनुभवी साहित्यिक के 
संसग से वाजपेयी जी का साहित्य के अध्ययन तथा सेवा का 
अच्छा अवसर मिला । उसी समय से आपकों कविताएं और 
लेख भारतमित्र, श्री वंकटेश्वर-समाचार, कान्यकुब्ज, सरस्वती और 
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कंमला इत्यादि पत्रपत्रिकाओं में निकलने लगे। पंडित महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी से भी आप का अच्छा प्रोत्साहन मिला । 
सन्‌ १९०७ में सप्रे जो न 'हिंदी-केसगी! पत्र निकाला । उसके 
आप सहकारी संपादक थे। सतप्रे जी की गिर्फ्तारा और तदनतर 
पत्र से उनका संबंध छूटने पर आप ही पर हिंदो-केसरी के संपादन 
का भार पड़ा। वक्त पत्र में समय-समय पर आपको राष्ट्रीय 
कविताएँ निकलती रहीं। लगभग दो वे के बाद अन्य कहे 
पत्रां की भाँति हि दी-केसरी भी सरकार का कापभाजन बना 
और बंद हो गया। उसके अनंतर आप सप्रे जी के साथ 
मध्यप्रदेश के रायपुर नगर में ग्हने लगे। उनके साथ में कुछ 
प्रंथ भी लिखे। अब धामिक और आध्यात्मिक विषयों से कुछ 
विशेष रुचि हो गई । 
सन्‌ १९११ में सप्रे जी तथा आपके प्रोत्साहन से चित्रशाला 
प्रेस के मालिकां ने हिंदी में “चित्रमय जगत्‌” नामक मासिक पत्र 
निकाला । आप उसके संपादक हेाकर पूना गए ओर बड़ी 
ग्यता से तीन वष तक आपने उस पत्न का संपादन किया। 
इसके अनंतर आये-प्रतिनिधि सभा द्वारा आगरा स निकलनवाल 
'ग्रायमित्र' का संपादन करने के लिये आगरगा गए। वहाँ भी 
तीन वपष तक रहे। उसी समय आपने अपनी तरुण-भारत- 
प्रंथावलीं नामक सीगीज निकालो । तीन वष के अनंतर सभा के 
अधिकारियों से मेल न खाने के कारण आप पूनां लौट गए और 
फिर दो व्ष तक चित्रमय जगत्‌ का संपादन करत रहे । सन्‌ 
१९१८ में आप पूना छोड़कर प्रयाग आ गए और यहीं से अपने 
निवोह के लिये तरुण-भारत-ग्रंथावली का प्रह्नाशव करते हुए 
साहित्य-सवा, देश-सवा और समाज-सुघार का काम करने लगे | 
सन्‌ १९३७ में लक्ष्मी आट प्रेस नाम स अपना एक छोटा सा प्रेस 
भी खाल लिया और अपने ही संपादकत्व में राष्ट्रमत नामक पत्र 


६9 हिंदीं के निमोता, 


निकालने लगे। अब आप अपने प्रेस सहित गांधोनगर कानपुर 
में चल गए हैं। आपकी रचनाएं ये हैं :-- 

मै।लिक :--१. धमशिक्षा, २ गाहेस्थ्यशाखर, ३ सदाचार और 
नीति, ४ काव्य और संगीत । 

मराठी उपन्यासों के अ्रनुवाद-७५ वजाधात, ६ उप:काल, 
७ चंद्रगुप्त, ८ मेघदुत, संस्क्ृत-मेघदुत का समझछोकी और समवृत्त 
अनुवाद । 

सप्रे जी के साथ में लिखित-९ दासबाघ, १० रामदास- 
चरित्र, ११ शालोपयागों भारतवप । 


'सिधारप्काचलालपक्राक तारा -७-ब:-बक्कर८ +. 


(२०) बाबू गुलाबराय, एम० ए०, एल-एल० बी० 


आपका जन्म माघ शुक्र 9 सं० १९४४ का इटावा में हुआ था। 
मूल निवासस्थान जलेसर, जिला एटा था | आपके पितामह लाला 
कन्हैयालाल परचून की दूकान करते थे। अपने बाल्यकाल में 
आप भी कुछ दिनों तक उस दूकान में बैठे हें। उसी दूकान पर 
अपन ताऊ जी के मुख स कबीर का “'चदन की चुटकी भल्री, भलो 
न गाड़ी भरो कबीर” वाला दोहा सुना था और परिमाण की अपेक्षा 
गुण का आदर करना सोखा था। आपके पिता बाबू भवानों- 
प्रसाद कलक्टरी में २० रु० मासिक पर क्ज्ञक थे। वे अत्यंत 
घामिक और अद्ठगत वेदांत के परम अनुयायो थे। उन्होंने प्रण 
किया था कि जब वेतन १० स २० रुपये मासिक है जायगा तब 
हक-हकूक लेना बन्द कर देंगे और २० रु० हो जाने पर इस प्रण 
के आजन्म निबाहा। आपकी माता के सूरदास जी के पदों से 
विशेष प्रेम्त था । इस प्रकार आपके दाशनिक और साहित्यिक 
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झंसकार बन गए। अपने पिता की इमानदारी का भी आप पर 
अच्छा प्रभाव पड़ा । 

आपकी प्रारंभिक शिक्षा क्रम से तहसीली स्कूल, गवनमेंट 
स्कूल, मिशन स्कूल मैनपुरी में हुई । आठवे' दज तक फारसी पढ़कर 
नवे' से संस्कृत पढ़ना आरंभ किया। समयानुसार सन्‌ १९०५ 
में एंट स, १९११ में आंगरा कालेज से बी० ए०, फिर १९१३ सें 
संट जान्स कालेज से एम० ए० और १९१७ में एल-एल० बोी० 
पास किया | 

सन्‌ १९१२ से १९१३ तक आप संट जान्स कालेज में तकशाख् 
के अध्यापक रह । सन्‌ १९१३ से १९३२ तक छतरपुर राज्य में 
नौकरी की । बीच में २ वष के लिये एल-एल० बी० परीक्षा पास 
करने आगरा आए थे। आप महाराजा साहब के दाशनिक एवं 
साहित्यिक सहायक थे, फिर प्राइवेट सेक्रटरी हुए। उसके 
'पश्चात्‌ कुछ दिनों तक दीवान और चीफ़ जज भी रह। महाराजा 
साहब के देहावसान पर सन्‌ १९३२ में आपको पेंशन मिली । 

विद्यार्थीजीवन में आप कास को पुस्तकों के अतिरिक्त ज्ञानों 
पाजन के निमित्त अन्य पुस्तकें अधिक पढ़ते थे। कदाचित्‌ इसी 
कारण आप दा-एक वष फेल हुए ओर अच्छी श्रेणी में पासन 
है| सके। एम० ए० में पढ़त हुए आपने अगरंजी में देश-एक 
लेख लिखे थे | छतरपुर पहुँचने पर आपने लेखन-काय आर'भ 
किया | कुमार देवे द्रप्रसाद जी जैन की गुणग्राहकता से आपके 
लिखते रहने का उत्साह प्राप्त हुआ। मिश्र-बंघुओं के संपक में 
आने के कारण आपकी रुचि और अधिक बढ़ी | आपकी रचनाएँ 
निम्नलिखित हे 4० 

१ शांति ध्म , २ धर्म ओर नवरस, ३ कतव्य-शाख्थर और 
तकेशाख्र, ४ पाश्चात्य दशेनों का इतिहास, ५ ठलछुआ क्लब, ६ 
प्रबंध-प्रभाकर, ७ हिंदी-साहित्य का सुबोध इतिहास, ८ विज्ञान- 


६६ हिंदी के निमाता 


बातो, ९ हिंदी-नाथ्य-विमश, १० बौद्ध घम, ११ मेरी' 
असफलताएँ | 

इन पुस्तकों के अतिश्क्ति आपन और भी कई छोटे-मोटे ग्रंथ 
,लिख हैं तथा पत्न-पत्रिकराओं में अनक लेख प्रकाशित किए हैं | 

आप आजकल साहित्य-सदेश” का संपादन करते ओर सेंट 
जान्स कालेज में उच्च कक्षाओं का हिंदी पढ़ाते हैं। आगरा 
नागरीप्रचारिणी सभा की सेवा भी आप निरतर कग्ते रहते हैं । 
गुलाचराय जी दशनशाश्र-संबंधो पुस्तकों तथा निबंधां के लिये 
सम्मानित है और सीधो-सादो भाषा में हिंदी-साहित्य के भांडार 
का भरते हैं । 


(२१) पंडित माखनलाल चतुर्वेदी 


आपका जन्म चंत्र शुक्ष ११ सं० १९४५ के बाबइ जिला हाशंगाबाद 
में हुआ था। आप गौड़ ब्राह्मण हैं। आपके पिता का नाम 
पंडित नंद्लाल चतुबदी था। आपके पूव॑ज रानोली ( जयपुर ) 
के रहनेवाले थे और वहाँ से आकर बाबई में बस गए थे। 
आपकी आरंभिक शिक्षा गाँव के मदरसे में हुइं। प्रिडिल पास 
करने के अनंतर आपने सन्‌ १९०३ में नामेल परीक्षा पस की और 
सन्‌ १९०४ में खंडवा मिडिल स्कूल के अध्यापक नियुक्त हुए । 
अध्यापन-काय के साथ साथ आपने अंगरेजी का भी अभ्यास 
आरंभ कर दिया और धीरे-धीरे अगरेजी में भी अच्छा व्यावहारिक 
ज्ञान प्राप्त कर लिया। सवप्रथम आपको कविताएँ खंडवा से 
निकलनकालोी प्रभा' नाम को मासिक पत्रिकना में निकलीं । 

आपकी रुचि साहित्य-सेवा को ओर अधिक थीं, अतः आपसे 
नोकरी न है! सकी । आपने पंडित माधवराव सप्रे के सहयोग में 
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कमंवीर” नामक साप्ताहिक पन्न निकाला । कुछ दिनों तक आप 
याग्यतापूवक डसका संपादन करते रहे | फिर कुछ दिनों तक (प्रताप? 
तथा 'प्रभा? का भी संपादन किया। आपके हृदय में देश के 
प्रति प्रेम पहले स ही था। सन्‌ १९२१ के आन्दोलन का प्रभाव 
आप पर पड़ा ओर आपके उसमें भाग लेने के कारण ८ महीने 
के लिये जेल जाना पड़ा। जेलस निकलने पर फिर राष्ट्रीय 
आंदालन में लग गए। आप बड़े निर्भीक ओर स्पष्टवादो वक्ता 
हैं। मध्यप्रदेश की जनता में एक नता के नाते आप सम्मानित 
है। बीच में कुछ दिनां के लिये कमबीर बंद है। गया था, उस 
फिर आपन खंडवा से निकाला और उसमें कविता का आड़ 
में अपन देश-प्रेम-पूण भावां का व्यक्त करने लगे। अब तक आप 
उसी पत्र का संपादन कर रह हैं । 

चतुवेदी जी बचपन से ही कबिता करने लगे थे। आपकी 
कबिताएं 'एक भारतीय आत्मा” के नाम से प्रकाशित हाती है । 
आप हिंदी के सच्चे राष्ट्रीय कवि हैं। आपकी रचना में शुद्ध 
देशभक्ति और आत्मत्याग का बड़ा प्रभावशाली वणन रहता है । 

आपने ग्रंथ-निमौण की ओर उतना ध्यान नहीं दिया, प्रत्युत 
सामयिक कविता लिखन में ही अपनी प्रतिभा का परिचय दिया । 
आप एक कुशल संपादक हैं । आप मितभाषो, सरस-हृदय, सच्चे 
देशभक्त, प्रेम के ममज्ञ तथा त्यागी व्यक्ति है। सं० १९७१ में 
पत्नी का देहांत हा जाने से आपके सन पर बहुत मामिक 
प्रभाव पड़ा | 

आपको दो-तीन पुस्तक ये हें :--१ कृष्ण-अजुन-युद्ध नाटक, 
२ सादित्य-देवता ( गद्य काव्य ) अप्रकाशित, ३ वनवासी ( कहानी- 
संग्रह ) 


६८ हिंदी के निर्माता 
(२२) बाबू रामचंद्र वम्मो 


पंजाब के गुजगाँवाला जिले में अकालगढ़ नाम का एक करबा है 
जे बहुत दिनों से चापड़े खत्रियां का एक बड़ा कंद्र है। इसी 
चापड़ा-परिवार में पंजाब के सुप्रसिद्ध दीवान सावनमल हुए थे जा 
बहुत दिनों तक महाराज रणजीतसिंह की तरफ स मुलतान और 
काश्मीर के सूबेदार और दीवान थे । उन्हीं के कारण अकालगढ़ 
के सब चोापड़े आज तक दीवान कहे जाते हैं। बाबू रामचंद्र 
वर्म्मा का जन्म काशो में इसो चापड़ा-परिवार में दीवान परमेश्ररी- 
दास के घर बुधवार माघ बदी २ संवत्‌ १९४६ का हुआ था । 

वर्म्मा जी जब आठ-नो बरस के थ, तभी उन पर से उनके 
पिता को छत्र-छाया उठ गइ थी । तभी से वे काशी के भारत-जीवन 
प्रेस में आन-जाने लगे थे। वहीं स्वर्गीय बाबू रामकृष्ण 'वम्मो 
की कृपा से उन्हें लिखने पढ़ने का शौक हुआ था। उन दिनों 
भाग्त-जीवन' में बड़े बड़े हिंदी-संवियों का प्राय: आना-जाना होता 
था। इससे बाबू रामचंद्र के भो उन लोगां के दर्शनों से हिंदी- 
सेवा के लिये बहुत कुत्॒ प्रोत्साहन मिलता था । 

चोदह-पंद्रह वष की अत्रस्था से बाबू रामचंद्र 'भारत-जीवन!' 
पत्र में कुछ न कुछ लिखने लगे थ। फिर जब सन्‌ १९०७ में नागपुर 
से “हिंदी-केसरी! निकलन लगा, तब ये पहले कुछ दिनों तक उसके 
सहायक सम्पादक और [फिर सम्पादक का काम करते थे। मराठी 
इन्हांने वहीं सांखी थी । 

सन्‌ १९०८ में काशी में जप्र नागरी-प्रचारिणों सभा में हिंदी- 
शब्द्सागर का काय आरम्भ हुआ, तब ये भी शब्दू-संग्रह के काम 
के लिये नियुक्त किए गए। पर जब काश विभाग जम्मू चला 
गया, तब ये बॉकीपुर में जाकर “बिहार-बंधु? का सम्पादन करने 
लगे। केश विभाग के काशी आ जान पर थोड़े ही दिन के 
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अन॑तर ये फिर उसमें सम्मिलित हा गए ओर कुछ दिनों में अपनी 
योग्यता तथा तीत्र बुद्धि के कारण सहायक सम्पादक के पद्‌ पर 
नियुक्त है गए। तब से सन्‌ १९२८ तक अथात्‌ काश की समाप्ति 
तक ये बराबर उसी पद पर रहे। शब्द्सागर प्रस्तुत करने में 
इनका सहयाग और काये प्रशंसनीय रहा । 


वम्मो जी बहुत अधिक परिश्रमी हैं और सदा कुछ न कुछ 
काम करते रहते हैं। इनमें एक और बड़ा गुण यह है कि ये काम 
बहुत जल्दी करते हैं। यही कारण था कि हिंदी शब्द्सागर का 
सम्पादन करते रहने पर भी ये अनेक प्रकार से हिंदी की सेवा 
करते रहे और अनुवादां, संकलनों तथा छ्वतंत्र रचनाओं से हिंदी 
साहित्य के भांडार को ओऔरी-वृद्धि करते, रहे । इनकी रचनाओं की 
संख्या सब मिलाकर एक सौ से ऊपर पहुँच चुकी है । 


सन्‌ १९१३ और १४ में वम्मो जी नागरी-प्रचारिणी पत्रिकरां 
के सहायक संपादक और १०१५ तथा १६ में उसके संपादक थे | 
सन्‌ १९१४ में जब्र युरोप का महायुद्ध छिड़ा था, तब भारत-जीवन 
पत्र के अध्यक्ष और इनके परम मित्र तथा बालसखा बा० ओओकृष्ण 
वर्म्मा ने भारत-जीवन देनिक कर दिया था। उस देनिक पत्र का 
संपादन भी वर्मा जी ही करते थे। पर दुर्भाग्यवश थोड़े ही 
दिनों बाद बा० श्रीकृष्ण वम्मों की मृत्यु हो जाने के कारण वह 
देनिक पत्र बन्द हो गया ओर कुछ दिनों तक ये साप्ताहिक “भारत 
जीवन? का संपादन करते रहे । 


वम्मा जी हिंदी और अंगरेजी के सिवा बँगला, मराठी, गुज- 
राती और उदू-फारसी का भी अच्छा ज्ञान रखते हैं। इन सभी 
भाषाओं से इन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे और कई बड़े बड़े प्ंथों 
का भो सुदर अनुवाद किया है। वम्मो जी की भाषा बहुत ही 
सु दर, शुद्ध तथा निर्देष होती है ओर उसमें ओज तथा प्रसाद 
प्‌ 
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आदि गुणों की यथेष्ट मात्रा रहती है। भाषा की शुद्धता और 
सु दरता पर ये सदा ध्यान रखत हैं । 

जब सभा न शब्द्सागर का एक संत्षिप्त संस्करण तैयार कराना 
निश्चित किया, तब पहले उसका संपादन स्वर्गीय पं० राभचंद्र 
शुक्ल का सोंपा गया था, पर शुक्ल जी अनक काशग्णों से 
उसके लिय समय न निकाल सके । तब वह काम वस्मोजी का 
दे दिया गया था। यह काम उन्होंन जिस याभ्यता और निपुणता 
से किया, उसका साज्ञी संक्षिप्त हिदी-शबसागर है जिसके अब 
तक चार संस्करण हा चुके हैं। अब सभा ने उस दाहराकर 
ठीक करने और इधर हाल क प्रचलित नए हजारों शब्द उसमें 
सम्मिलित करने का भार भी इन्हीं का दिया है । 

वर्म्मा जी ने कुछ दिन पहल एक अच्छा उदू-हिंदी काश भी 
तैयार क्या था, जिसका हिंदी-जगत्‌ में अच्छा आदर हुआ 
था। अभो हाल में आपने उसमें बहुत कुछ संशोधन और 
परिवतन भी किया है। वह संस्करण भो प्रकाशित होकर अच्छा 
आदर पा रहा है। 

वबम्मोी जी के अनुवादित, संकलित तथा रचित ग्रंथों में से मुख्य 
ग्रंथ प्राय: कालक्रम क विचार स इस प्रकार हैं :--- 

१. काली नागिन, २ बरनियर की भारत-यात्रा, ३ राँसी की 
रानी, ४ महादेव गेविद रानडे, ५ आत्माद्धार, ६ सफलता और 
उसकी साधना के उपाय, < बालशिक्षा, ८ उपवास-चिकित्सा, 
९ वेघव्य कठार दंड है या शांति, १० भारत की देवियाँ, ११ 
महात्मा गांधी, १२ गापाल ऋष्ण गोखल, १३१ हम स्वराज्य क्‍यों 
चाहते है, १४ आंयरलेड का इतिहास, १०५ सुभाषित और विनाद, 
१६ साम्यवाद, १७ भूकम्प, १८ राजा और प्रज्ञा, १९ मेवाड़ पतन, 
२० सिधल-विजय, २१ सूयग्रहण, २९ करुणा, २३ वतेमान 
एशिया, २४ जातक कथा माला, २५ वैज्ञानिक साम्यवाद, २६ 
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कृतंव्य, २७ हिंदू-राज्यतंत्र दे भाग, २८ प्राचीन मुद्रा, २९ रवींद्र 
कथा-कुंज, ३० भारत के स्रीरत्र, ३१ छत्नसाल, ३२ अकबरा 
दरबार चार भाग, ३३ भारतीय सख्रियाँ, ३४ सामथ्य, ३५ समृद्धि 
और शांति, ३६ मधु-चिकित्सा, ३७ विधाता का विधान, ३८ मानव 
जीवन, ३९ गोरों का प्रभुत्व, ४० अमृत पान, ४१ अरब और भारत 
के संबंध, ४२ निबंध-रत्रावली, ४७३ असहयेग का इतिहास 

४४ संजोवनी विद्या, ४५ रूपक रत्रावली दे। भाग, ४६ शिक्षा और 
देशी भाषाएं, ४७७ हिंदी दासबाध, ४८ पुरानी दुनियाँ, ४९ 
मितव्यय, ५० काश्मोर-दशन, ५१ लंका के माती, ५२ आँखां-रखा 
महायुद्ध, ५३ कविता कुंज, ५७ मंगनों के मियाँ, ५५ मानस सरावर 
और कैलास, ५६ उदू-हिंदो केश, ५७ हिंदी ज्ञानेश्ररी, ५८ 
अंधकारयुगीन भारत, ५५ धमे की उत्पत्ति और विकास, ६० धर्मों 
का इतिहास, ६१ रमा नाटिका, ६२ दुनिया को शासन-प्रणा|लयाँ 
दे भाग, ६३ ग्रामीण समाज आदि आदि | 


पंजाब में शिमले के पास बिलासपुर नाम का एक राज्य है। 
वहाँ के महाराज साहब शिक्षा के बहुत प्रेमी हैं और वे हिंदी को 
कुछ प्रारम्भिक पाछ्य पुस्तके' तैयार करा रहे हैं। उन पुस्तकों के 
लिये पहले ता वमो जी ने आनंद शब्दावली नाम की एक शब्द्सू ची 
छः भागों में प्रत्तुत की थी। इस शब्दावली की इस दृष्टि से बहुत 
कुछ प्रशंभा और आदर हुआ है कि यदि इसके अनुसार पाछ्य 
पुस्तके' तैयार की जायें ता उनकी भाषा क्रमश: आरमस्म से 
चलकर उत्तरोत्तर कठिन हाती जातो है। अब दे वर्षों से वम्मा 
जी उक्त राज्य के लिये वही पाछ्य पुष्तक प्रस्तुत करन के कांम 
में लगे हुए हें । 

वम्मो जी का स्वभाव बहुत ही मिलनसार है। ये व्यवहार 
के सीधे और सच्चे हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
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ये जबरदस्ती आगे बढ़कर अपने आप के प्रकट नहीं करत, 

ए ५ 
बहिक बहुत ही शांतिपृषबक और चुपचाप यथाशक्ति काम करते 
रहते हैं । 


(२३) पंढित लक्ष्मण नारायण गदे 


आपका जन्म फाल्गुन सं० १९४६ में, काशो में, हुआ था। 
आप करहाड़ शाखा के महाराष्ट्र ब्राह्मण हैं। आपके पूवज्ञ रत्ना- 
गिरो जिले में तरे नामक ग्राम के निवासी थे। आपके पितामह 
सागर ( सी० पी० ) में आए, और वहाँ से धनापाजन करके 
काशी में आकर बस गए | यहाँ पर उन्होंने कुछ जमींदारी खरीदी 
तथा मकान बनवाया और मकान के साथ ही सागरवाले अपने 
स्वामी के नाम पर एक शिव जी का मंदिर बनवाया। आपके 
पिता पं० नारायणराव गदे ने काशी में वेदाध्ययन किया। वे 
गीता के बड़े भक्त, घीर, साहसी तथा विनादप्रिय थे। अपने 
पिता के प्रायः सभी गुणों को आपने पेतृक संपत्ति के रूप में 
पाया। गीता के प्रति श्रद्धा का बीज उन्हीं के द्वारा बोयो 
गया था । 

आपकी आरंभिक शिक्षा यहीं के एक महाराष्ट्रीय स्कूल में 
मराठी भाषा से आरंभ हुई और वहीं पर पाँचवीं कक्षा तक आपने 
अंगरेजी भी पढ़ी। उसके अनंतर आप कवींस कालेजिएट स्कूल 
बनारस में छठी कक्षा में भर्ती हुए और ८वीं वहीं से पास की। 
९वीं कक्षा आपने मैकडांनल हाई स्कूल माँसी से पास की और फिर 
हि दू कालेज काशी में आकर १०वीं कक्षा में भर्ती हुए। वहाँ से 
सन्‌ १९०७ में साइंस के साथ स्कूल फ्राइनल परीक्षा पास की | 
एफ० ए७ में केवल & मास तक पढ़ते रहे, फिर कुछ आथि क 
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कठिनाई और कुछ समाचार-पत्रों की ओर चित्त लगा रहने के 
कारण आपन पढ़ाई छोड़ दी । 
इसो बीच में बंगला भाषा के साइन-बोडों का देखकर आपने 
बैँगला वणमाला सीखी ओर धीरे घोरे आप बंगला के लेख तथा 
परतक पढ़ने लगे। आपकी देश की राजनीतिऋ बातां से बड़ो 
रुचि थीं। आप तिलक जी के केसर। पन्न ह बढ़े चाव से पढ़ते 
थे। पढ़ा छोड़कर आप वेंकटेश्बर समांचार में काम करने के 
लिये बंबई चले गए। वहाँ कुछ दिनां तक्र काम किया, किंतु 
अपन अनुकूल वातावरण न पाकर लौट आए और कलकत्ते 
जाकर बंगवासी के सहकारी संपादक नियुक्त हवा गए। उसके 
धान संपादक बाबू हस्क्रिष्ण जौहर थे, जिनसे आपने संपादन- 
कला सीखी। लगभग १ वष उस पत्र में काम करने के अनंतर 
आप 'भारतमित्र” में चले गए। कुड कारण-वश “भारतमित्र! 
से भी आप अलग हा गए। कलकत्ते में ही एक विद्वान्‌ कनफटे 
बाबा से आपकी भंट हो गई, जिनका अब भी आप ब्रह्म चारी जी 
के नाम से स्मरण करते हैं। उन्हीं से आपने १८ दिनों में गीता 
के १८ अध्याय पढ़े। इसके पश्चात्‌ आप काशी लौट आए और 
पहला काये आपने जो किया वह गीता की टीका लिखना था| बह 
टीका किसी भाष्य के आधार पर न हाकर सवथा सोलिक थी । 
काशी आकर आपने हरिश्चंद्र हाइंस्कूल में अध्यापकों कर 
ली। साथ ही साथ कुल्ल मित्रां क सहयाग से आप नवनात 
नाम का पत्र भी निकालने लगे। आगे चलकर उसो पत्र में फंसे 
रहने के कारण आपने अध्यापको छोड़ दी। आपने नेपाल को 
भी यात्रा की और डेढ़ वष तक वहाँ के राजगुरु पं० हेमराज के 
तत्तावधान में उनके 'सरस्वती-भवन? का काय करते रहे । कांग्रेस 
के अधिवेशन में सम्मिलित होने की इच्छा आपका बहुत रहती 
थी। सन्‌ १९९७ में कलकत्त की कांग्रेल में उपस्थित द्वाने के लिये 
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ही आप नेपाल से आए थे। सन्‌ १९१९ में “'भारतमित्र' के 
डाइरेक्टरों ने फिर आपके। बुला लिया । कुछ दिनों के बाद पं० 
अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी के छोड़ देन से संपादन का भार आप 
पर ही पड़ा, जिसे आप ६ वष तक करते रहे । पहले ६ महीनों 
में तो आपके २-२ बजे रात तक अध्ययन करना पड़ता था। 
परिणाम-स्वरूप आपका स्वास्थ्य बहुत ग्वगाब हो गया । 

सन्‌ १९२० की स्पेशल कांग्रेंस के बाद कलकत्त में एक कांग्रेस 
कमेटो बनी, जिसमें लाक-निवोचित प्रथम प्रसीडंट आप ही थे । 
भारतमित्र के संपादन के साथ साथ कांग्रेंस का भी काये आप 
करते थे। अहिसात्मक अवज्ञा का प्रस्ताव सबप्रथम आप ही के 
सभापतित्व में कलकत्त की मीटिंग में पास हुआ । काई भी ऐसी 
सभा-सेसाइटी न हाती थी जिसमें आदर के साथ आप न बुलाए 
जाते रहे हों। उन दे कार्यों के साथ पुस्तक-लेखन का काय भी 
चल रहा था। 'कृष्णचरित्र!' आपने उसी समय लिखा। भारत- 
मित्र में आपके लेख बड़े बिद्वत्तापूण होते थे। उनका अनुवाद 
लाहैर के ददू प्रताप में, मद्रास के अगरेजी स्वराज्य” में तथा 
कलकत्त के 'सरवेट' में प्रकाशित हाता था। सन्‌ १९२५ में 
भारतमित्र सनातनधमे की महामंडल संरुथा के हाथ में चला गया । 
उसके अधिकारियां से आपका मतभेद होने के करण आपने 
'भारतमित्र? का छोड़ दिया और बाबू चुन्नीलाल वर्मन के सहयोग 
से श्रोकृष्ण-संदेश”/ नाम का एक पत्र निकाला। कुछ दिनों में 
वह पत्र पूणत: आपके हाथ में है। गया । काशी आकर भी कुड 
दिनों तक आप उसे चलाते रहे किंतु घाटा न सह सकने क कारण 
अंत में उसे बंद कर देना पड़ा। उसके बाद स आप काशी में 
ही रहकर साहित्य-सेवा कर रहे हैं। भारतमित्र के संवाददाता का 
काम करते थे और समय समय पर “कल्याण! का विशेषांक 
निकलने के अवसर पर, गीता प्रेस गोरखपुर के संपादन विभाग में 
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चले जाते थे। योगांक, संतांक, वेदांतांक और साधनांक के समय 
में आंप संपादन विभाग में थे । 

कलकत्ते में रहकर आपने और एक महत्‌ काय किया थां। 
श्री जगन्नाथ जी बढ़े के सहयाग में राष्ट्रीय गोरक्षा मंडल स्थापित 
किया था और हरिहर क्षेत्र में आंदालन करके गावव बंद कराया 
था। गोावध के स्थान पर वहाँ राधाकृष्ण का एक मंदिर है । 

आपके ग्रंथ ये हैं :-- 

मै।लिक --२ नकली प्रोफेसर उपन्यास, २ मियाँ की करतूत 
उपन्यास, ३ महाराष्ट्र रहस्य, » सरल गीता, ५ श्रीक्रष्ण-चरित्र, 
६ एशिया का जागरण । 

अनुवादित--७ एकनाथ चरित्र, ८ ज्ञानेश्वर चरित्र, ९ तुकाराम 
चरित्र, १० श्री अरविंद याग, ११ याग-प्रदीप, १२ हिंदुत्व, १३ 
गांधी सिद्धांत, १४ आराग्य और उसके साधन, १०५ जापान की 
राजनीतिक प्रगति, १६ माँ । 

इन पुप्तकों के अतिरिक्त आपने अनेक साहित्यिक लेख श्र ष्ठ 
त्र-पत्रिकाओों में लिखे हैं, विशेष कर 'कल्याण' में । साहित्यिक 
सेवा के अतिरिक्त आप गीता प्रवचन भी बड़ा सु दर करते हैं । 
गीता प्रंस गोरखपुर में आपका गाता प्रवचन १ व्ष तक हुआ जिस 
सुनन के लिये विद्वान और भक्त दोनों आते थे। 


(२४) पंडित रामनरेश त्रिपाठी 


आपका जन्म सं० १९४३६ में काइरीपुर, जिला जौनपुर में हुआ था। 
आपके पिता का नाम पं० रामदत्त त्रिपाठों था, जो बड़े भगवद्भक्त 
तथा गोता, रामायण के अनन्य प्रंमी थे। अपने पिता से ही 
आपके रामायण का प्रेम प्रपप्त हुआ। आप सरयुूपारी ब्राह्मण 


७६ हिंदी के निमोता 


है। अपने गाँव काइरीपुर में अपर-प्राइमरी को परीक्षा पास करके 
आप जोनपुर चले गए। वहाँ हाइस्कूल में नाम लिखाया और 
बोडिग हाउस में रहकर पढ़ने लगे। आपके पिता जी का अँगरेजो 
पढ़ना जरा भी अच्छा न लगा कितु नोकरी करके घनोपाजन की 
आशा से आप अपन पिता की इच्छा के विरुद्ध भी पढ़ते रहे, 
किंतु ऐसी अवस्था में पढ़ाई कहाँ तक चल सकती थी; क्योंकि 
छुट्टियां में जब घर जाते तो पिता जी बहुत बुरा भला कहते थे। 
अत्त: ९ वे क्लास से आपने पढ़ना छोड़ दिया और घरवालों का 
बिना जताए कलकत्ता भाग गए। वहाँ अपन ही गाँव के एक 
सज्जन के यहाँ ठहब्कर कुछ पढ़न लगे । 

कलकत्त में आपके संग्रहणी का राग हो गया। धीरे धीरे 
राग असाध्य हा गया। डाक्टर न कह दिया कि अब १५ दिन 
से अधिक नहीं जी सकत। आप बड़े निराश हुए किन्तु एक 
मारवाड़ी सज्जन के यह कहन पर कि मारवाड़ चले जाइए तो अच्छे 
हो सकते हैं, मारवाड़ चले गए। शेखाबादी के फतहपुर नामक 
शहर में ठहरे ओर बाजरे को गंटों तथा मट्र के सेवन से आप एक 
वष में बिल्कुल नीरोग हे! गए और घर लौट आए, किंतु रोग कुछ 
शेष दिखाई पड़ा, अत: फिर वहीं चल गए ओर ५ वष तक रहे | 
वहाँ सारवाड़ी मित्रों की सहायता स आपने एक अच्छा सा पुरत- 
कांलय खोला, जिसमें हिंदी, संस्क्रत तथा अगरेजी की पुस्तक थीं। 
वहीं पर आपकी अध्ययन-पिपासा तृप्त हुई। बंगला भाषा आप 
कलकत्ें में सीख चुके थे। मारवाड़ में आपने गुजराती सीखी, 
जिसका आपको विशेष ज्ञान है । 

यों ते आप अपने गुरु की प्रेग्णा से चौथे दरजे से ही सबैया, 
घनाक्षरी रचन लगे थे तथा उसी समय आपका पहला लेख, जो 
विद्या संबंधी था, अलोगढ़ से निकलनवाले 'शिक्षा प्रभाकर में 
निकला था, कितु आपकी साहित्य-सेवा मारवाड़ से प्रारंभ होतो है। 
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वहाँ आपने अनक कविताएं तथा पुस्तक लिखीं। «हे प्रभे 
आनंददाता' वाली प्रसिद्ध प्राथना आपने वहीं लिखी और हिंदो 
महाभारत भी वहीं लिखा 

सन्‌ १९१५० में आपक पिता का देहांत दा। गया। तब्र आप 
मारवाड़ से घर आए और दे वपष बाद १९१७ में प्रयाग पहुँचे । 
तब से आप वहीं रहे, यद्यपि घर खुलतानपुर में बनवा लिया है 
आर परिवार वहीं रहता है | प्रयाग में आपने कविताकोंमुदी का 
पहला भाग प्रकाशित कराया। उस समय आप नवयुवक थे, 
हृदय में देश-प्रम की तरंग. लहरें मार रही थीं, अतः असहयोग 
आंदालन में प्रवृत्त हुए। देश के सभो प्रमुख नेताओं से परिचय 
हुआ । तिलक स्वराब्य फंड के लिये जौनपुर में दौरा करके लगभग 
३००० रु० इकट्र करिए । १९२१ मे १८ महोन की सख्त केद्‌ 
ओर १०० रू० जुरमान का दंड मिला। सजा काट कर १ वष तक 
इधर-उधर भटकते रहे। १५९२४ मं हिंदी-मंदिर प्रयाग को स्थापना 
की और १९३१ में हिंदोमंद्र प्रस खाला | तब स दानों संस्थाएँ 
सुचारु रूप स चलीं। प्रकाशन और बिक्री का यथर्थष्ट साधन 
पाकर आपने बहुत पुस्तके लिखीं। आपकी रचानाएं ये हैं :-- 

१ कविताकोमुदी ७ भाग, २ पथिक, ३ मिलन, ४ स्वप्न, ५ 
मानसी, ६ स्वप्न चित्र, ७ हिंदुस्तानो केष, ८ जयत, ९ प्र मल्लाक, 
१० तरकस, ११ रामचरितमानस को टॉंका, १९ तुलसीदास और 
उनकी कविता २ भांग, १३ मारवाड़ के मनाहर गोत, १४ सुदामा- 
चरित, १५ पावंतीमंगल, १६ घाघ और भडरी, १७ चिंतांभणि, 
१८ हिंदी का संक्षिप्त इतिहास, १९५ सुकविकौमुदी, २० कौन 
जागता है, २१ शिवाबाबनी, २२ सेहर, २३ बाल कथा कड्ानी १७ 
भाग, २४ गुपचुप कहानियाँ २ भाग, २५ माहन माला, २६ 
बताओ तो जान, २७ बानर संगीत, २८ हँ तू की हिम्मत, २५ 
नेता बुकोवल, ३० बुद्धि विनाद, ३१ पेखन, ३२ मोंतीचूर के लड्डू, 


७८ हि दी के निमोता 


३३ अशोक, ३७, चंद्रगुप्र, २५ महात्मा बुद्ध, ३६ आरहा, ३७ 
हिंदी ज्ञानाइय रोडर, ६ भाग, ३८ कमन्याशिक्षावली रीडर, 
६€ भाग, ३९ हिंदी प्राइमर २ भाग, ४० हि दी पत्र-शिक्षक, ४९ 
गाँव के घर । 
आपकी पुस्तकों का हि'दी संसार में अच्छा मान हुआ । कई 
सतकां के अनुवाद अन्य भाषाओं में हुए तथा पुस्तके' स्कूल- 
कालेज के कास में हें। (स्वप्न नामक कविता संग्रह पर हिंदुस्तानी 
एकडेमी ने आपका ५०० रुपए का पुरस्कार दिया था। 'पथिक' 
नामक खंडकाव्य बलिन युनिवर्सिटी के कार्स में है। सन्‌ १९२५ 
के आस-पास आपने कविकोमुदी नाम का सासिक पतन्न निकाला 
था जो एक साल चलकर बंद हा गया था। सुलतानपुर से 
“उद्योग” नाम स एक पाक्तिक पत्र निकाला था। कुछ समय तक 
सम्मेलन पत्रिका का संपादन किया। सन्‌ १९३१ से आपने 
बानर? का संपादन किया। सन्‌ १९२० से आपने ग्राम-गीतों 
का संग्रह किया ओर प्रास-साहित्य पर अच्छा प्रकाश डाला । 
आपकी रुचि अनेक विषयों की ओर है । 
आपमें विद्याप्रम के अतिरिक्त और भी कई गुण हैं। आप 
एक अच्छे कुश्ती लड़नवाले हैं। ३ वर्ष तक अपने गाँव में एक 
नट से कुश्ती लड़े। आप एक कुशल तैराक है। कई घंटे तक 
लगातार तैरने का अभ्यास है, भारत की प्रायः सभी बड़ी नदियों 
के आपने विनादवश तेर कर पार किया है। आज कल आप 
बाग लगान की ओर अधिक आकृष्ट है। आप एक अच्छे 
माली हैं। कुद्दार चलाने में आपका बड़ा आनंद मिलता है। 
साहित्यिक जीवन से अब आप बिरक्त हा गए हैं और इससे 
अवधर ग्रहण करके फिए उन्हीं खेतों के किनारे चले गए जहाँ 
से चले थे। आप दिन में कभी नहीं सात। प्रात: ५ बजे से 
लेकर रात ११ बजे तक १८ घंटे परिश्रम करते हैं। अब आप 
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अपने सब प्रकाशनों के 'सप्ता साहित्य मंडल” का सोंपकर 
ग्राम में बस गए हैं | 


(२५०) पंडित विश्वेश्वरनाथ रेड साहित्याचाये 


रेठ जी के पूव ज काश्मीर को राजघानी ओ्रोनगर के निवासो थे । 
आपके घराने में संस्कृत विद्या का प्रचार कई पीढ़ियों से चला 
आता है। फल-स्वरूप रेड वंश में अनेक प्रकांड पंडित हुए। 
आपके प्रपितामह गोविंद भट्ट व्याकरण के और पितामह शंकर 
भट्ट तथा पिता मुकुं३ मुरारि कमकांड के अच्छे विद्वान थे। पं० 
मुकुंद मुरारि जी देशाटन और तोथयात्रा करते हुए सं० १९३५ 
में जाधपुर पहुँचे और कुछ मित्रों क आग्रह से वहीं बस गए । 
जाधपुर में ही आपका जन्म आपषाद शुक्ल १५ सं० १९४७ (जुलाई 
सन्‌ १८९० ) का हुआ। 

पाँच वष की अवस्था होने पर आपका विद्यास्भ करवाया 
गया । कुछ समय तक ते आप घर ही पर माता-पिता से पढ़ते रहे, 
किंतु आगे की पढ़ाई के लिये आपका वैदिक पाढशाल्ञा में प्रविष्ट 
कराया गया। उलत्ती पाठशाला से आपने सं० १९६१ में पंजाब 
यूनिवसिटी को प्राज्ञ परीक्षा पास की। उसके दा वष बाद्‌ आप 
विशारद्‌ का परीक्षा में सम्मिलित हुए, किंतु ठीक अवसर पर 
अस्वस्थ हा! जाने क॑ कारण उत्तोण न हीं सक | सं० १९६५ मं 
आपने जयपुर से साहित्य विषय को शाझ्त्री पगेक्षा पोस की और 
अगले वष साहित्य की आचाय परीक्षा में सर्वप्रथम रहकर उत्ता्ण 
५ए। संस्कृत की पढ़ाई के साथ-साथ घर पर अंगरेजी का 
अध्ययन भी चलता रहा। संस्कृत की पढ़ाई समाप्त द्वाते-होते 
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ओअंगरजी भी आपकी काफी अच्छी हे! गई थी। उसी बीच मे 
आपने कुछ-कुद्ध उदू का भी अभ्यास कर लिया था | 

सं० १९६७ में आप जोधपुर राज्य के इतिद्दास कायोलय में 
लेखक नियुक्त हुए। उस समय डिगल भापा के गद्य तथा पद्- 
मय साहित्य का संग्रह हा रहा था। उस समय आपने हस्तलिखित 
पुस्तकों में प्राप्त नामों की ऐसी सूची बनाइ जिसे देख कर 
एशियाटिक सासाइटोी के उपाध्यक्ष महामद्रीपाध्याय पंडित हर- 
प्रसाद जी शाख्री सी० आइ० इई० बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रेड जी 
की मुक्त कंठ से प्रशंसा की । इसके बाद आपन अजमेर जाकर 
राजपूताना म्यूजियम के अध्यक्ष राय बहादुर पं० गौरीशंकर जी 
ओमा स प्राचीन लिपियां का अभ्यास किया और वहाँ स लौटने 
के कुछ दिन बाद सं० १९७१ में जेधपुर अजायबघर के उपाध्यक्ष 
नियुक्त हुए। अजायबघर का साग काय-भार तथा प्रबंध आप 
हो पर था। इस काये के साथ ही साथ एक वधे तक आप 
जेाध' र के जसवंत कालेज में संस्कृत प्रोफेतर का काय बड़ों 
याग्यता से करते रहे। आपके उद्योग से जे।धपुर नरेश ओ सुमेर- 
सिंहजी के नाम पर एक सावजनिक पुस्तकालय को स्थापना हुई । 
सं० १९७३ में आप सर्दार स्‍्यूजियम और सुमेर पब्लिक लाइब्ररी 
के अध्यक्ष बना दिए गए। आपको निम्नलिखित पुस्तके हँ--- 

१. भारत के प्राचोन-राजवंश, ३ भाग, २ शैव-सुधाकर-टीका, 
१३ राजा भाज, ४ गष्टठकूटों का इतिहास, ५ मारवाड़ का इतिहास, 
२ भाग। 

वपयुक्त ग्रंथों के अतिरिक्त आपने महाराजा मानभसिह जी द्वारा 
लिखित कृष्णविलास का तथा मारवाड्-नरंश महाराजा जसवंतसिहजा 
प्रथम के रचे वेदांत के पाँच छोाट-छाटे प्रंथों का वदांत-पंचक के 
नाम से संपादन किया। आपने सेकड़ाों ही ऐतिहासिक खाजपूर:, 
निबंध लिखे जे। कि बड़ी बड़ी संस्थाओं में पढ़े गए और उनको 
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विद्वानों ने प्रशंभा की। भारत के प्राचोन राजवंश” ने आपकी 
क्ीति-पताका फहरा दी और आपको विद्वान इतिहासकार की 
पद॒वी दिलाइ। महाराजां बोकानेर ने आपके अपनी सेवा में लेने 
की इच्छा प्रकट की थी, किंतु आपने अपनी मातृभुमि मार्वाड़ की 
सवा का छेड़नां स्वीकार न किया । 

सं० १९८८ में माँसी में हानेवाले इकीसवे अखिल भारतीय 
हि दी-साहित्य-सम्मेनन की इतिहास परिषद्‌ के आप सभापति 
निवोाचित किए गए थे। सं० १९९५ से भारत सरकार ने तोन 
वषे के लिये आपका इंडियन हिस्टोरिकल रेकडस कमीशन का 
करेस्पांडिंग मेंबर चुना था । आपके लिखे ग्रंथों की प्रशंसा देश- 
विदेश में सबत्र हा रही है। कई रियासतां ने तथा काशी को 
सागरीप्रचारिणी सभा ने आपके पुरस्कार तथा पदक देकर 
सम्मानित किया है। रेउ जी ने साहित्य-सेवा के साथ-साथ जनता 
की सेवा भी बहुत को है । 

रेड जी सरल-चित्त, नम्र और परिश्रमीं सज्जन हैं। साथ ही 
साथ आपकी प्रकृति में स्वाधीनता भी भरी है। आपके लिखने 
का ढंग सरल है। आप जटिल से जटिल विषय का भी सुबाध 
बना देते हैं ऑर अपने विचार्गें के पूरे तक के साथ पाठकां के 
सम्मुख रखते हैं। अपने अथक परिश्रम ओर अध्यवसाय द्वारा 
आपने भारत के पुरातत्तन्वों में प्रमुख स्थान प्राप्त किया और राजस्थान 
का मुख उज्ज्वल किया । 
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( २६ ) पंडित कृष्णबिहारी मिश्र बी० ए०, 
एल-एल्त० बी० 


आपका जन्म आावश कृष्ण ६ सं० १९४७ में सीतापुर जिले 
(अवध) के गंघोलो ग्राम में हुआ था । आपके पितृत्य शो युगल- 
किशार मिश्र बजराज”ः तथा पिता श्री रसिकबिहारी मिश्र अच्छे 
साहित्यममज्ञ थे। गंघधोौली में आपकी जमी दारो है। बाल्यकाल में 
आपको शिक्षा-दीक्षा का समुचित प्रबध हुआ | ७ वष की आयु में 
आपका घर पर हो विद्यारंभ कराया गया | आपके प्रारंभिक शिक्षा- 
गुरु लखनऊ के सुप्रसिद्ध कांग्रेसनेता भी हरप्रसाद जी सक्सेना हैं । 
अंगरजी की शिक्षा उन्हीं के द्वारा प्रारंभ हुई | 

सीतापुर के गवनमेंट हाइस्कूल से एंट्रस पास करके आप 
कैनिंग कालेज लखनऊ में प्रविष्ट हुए। वहीं से सन्‌ १९१३ में 
आपन बी० ए० की परीक्षा पास को। इसके पश्चात्‌ संस्कृत में 
एम० ए० पास करने के विचार से अध्ययन आरंभ किया, किंतु 
आप उसमें उत्तीणं न हे। सके । इस पहलो असफलता स खिन्न 
होकर आप संस्कृत पढ़ना छोड़कर ला कालेज, प्रयाग में वकालत 
पढ़ने लगे। सन्‌ १९१६ में आपन वकालत पास की और सीतापुर 
में अभ्यास करन लगे। यद्यपि वकालत आपका पसंद न था, 
फिर भी १९१७ से १९२४ तक आप इसी काय को करते रहे, बोच 
बीच में सभा-सासाइटियां में भी खुच भाग लेते थे । 

विद्यार्थीजीवन से ही आपने कालाकाँकर से निकलनेवाल 
सम्राट? पत्र में लिखना आरंभ कर दिया था। धीरे धीरे 'मयोौदा?, 
'इंदु! और “अभ्युद्य” आदि में आपके लख तथा कविताएँ निकलने 
लगीं। उसी समय आपने चीन का इतिहास लिखा और अपने 
पितामह श्री नद्किशोर जी मिश्र 'लेखराज' द्वारा लिखित अलंकार 
प्रंथ 'गंगाभरण? का संपादन किया। अंत में वकालत स ऊबकर 
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आप “माधुरी” में काम करने चले गए। माधुरी में काम करते 
हुए भी आप एक स्वतंत्र पत्र 'साहित्य-समालोचक” निकाला जो 
पहले त्रामासिक था, फिर देमासिक हुआ । दक्त पत्र में साहित्य 
संबंधी अच्छे अच्छे लेख निकले थे और अनेक प्राचीन कवियों ५ 
अप्राप्य ग्रंथ भी प्रकाशित हुए, किंतु घाटा होते ग्हने क कारण अंत 
में उसे बंद कर देना पड़ा। इसके पूव काशी के “आजः' में भी 
आप कुछ दिनों तक काये कर चुके हैं । 

सन्‌ १९३४ में सीतामऊ राज्य के श्रीमान्‌ राजा रामसंह जी 
ने आपके अपने तथा अपने पूवजों के ग्रंथ संपादित करने के लिये 
आमंत्रित किया। राजा साहब स्वयं साहित्य-मसज्ञ तथा विद्या 
व्यसनी है। राजकुमार रघुवीरसिंह जी न तो इतिहाल में डाक्ट्रेट 
की पदवी प्राप्त को है, अतः ऐसे वातावरण में आपका यथेाचित 
आदर हुआं। “नटनागर विनांद' तथा “मोहन विनाद” का 
संपादन-काय समाप्त हा जाने पर राजा साहब न अत्यंत सम्मान- 
पूवक आपके खिलत दी । 

सन्‌ १९३६ में मौरावाँ पस्तकालय के वाषिकात्सव के अवसर 
पर, साहित्य-परिषद्‌ के सभापति के आसन स आपने जा विद्धत्ता- 
पूर्ण भाषण दियां था, उससे विद्वतू-समाज अत्यंत प्रभावित 
हुआ था । 

आजकल आंपने साहित्यक्षत्र स अवकाश सा ग्रहण कर लिया 
है। प्रायः अपने ग्राम में ही रहा करते हैं। स्पेशल मैजिस्ट्रेट 
हैं और उसका सब काय हिंदी में ही करते हैं। आपके लिखित 
तथा संपादित ग्रंथ ये हैँ :-- 

मौलिक--१ चीन का इतिहास, २ देव और ब्रिहारी । 

सपादित--३ गंगाभरण, ४ नवरस तरंग, ५ मतिराम ग्रंथा- 
वली, ६ नटनागर विनाद, ७ माहन विनाद । 


८४ हि दी के निमोता 
(२७) बाबू ब्रजरत्नदास बी० ए०, एल-एल० बी० 


आपके पूवज इलाहाबाद जिले के शहजादपुर के निवासी थे । 
आपके पू्वेजों में से बा० &ज्जमल जी सं० १७७८ में काशी आकर 
बस गए। आपके पिता का नाम बा० बलदेवदास था जिनसे भारते दु 
हरिश्चंद्र की पुत्री विद्यावती का ब्यांह हुआ था। आपके पितामह 
का नाम बा० देवीप्रसाद था, जो साने के प्रसिद्ध व्यापारी बा० 
बुलाकीदास के भतीजे थे । आपका जन्म काशी में भाद्रपद ऋष्ण 
८ सं० १९४७ में हुआ था। घर ही पर हि दी, उद्‌ , फांरसी तथा 
अगरेजी का कुछ अध्ययन करके बारह व की अवस्था में आप 
क्वींस कालेज में प्रविष्ट हुए । सं० १९६७ में स्कूल लीविंग तथा 
मैट्रिक परीक्षाओं में उत्तीणं हुएण। उसी कालेज से आई० एस- 
सी० पास करके एक वष तक बी० एसू-सी० में अध्ययन किया, 
किंतु स्वास्थ्य बिगड़ जान से आपके कालेज छोड़ना पड़ा । तभी 
से आप हिंदी की सवा में लग गए। ७-८ वर्षों तक अस्वस्थ 
रहने के पश्चात्‌ जब आप स्वस्थ हुए तब बी० ए० की प्राइवेट 
परीक्षा देने के लिये हग्श्चिंद्र हाइस्कूल में तीन वर्षों तक अवैतनिक 
अध्यापन-का्य करते रहे । सं० १९८३ में प्रयाग-विश्वविद्यालय 
से आपने बी० ए० पास किया। सं० १९८६ में हि दू-विश्वविद्यालय 
काशी से एल-एल० बी० पास करके वकालत करने लगे। इसी 
वर्ष आपके पिता का रवगेवास हो गया। आपको माता का 
देहावसान ता आपके बाल्यकाल में ही हे गया था ' 

लिखन की ओर आपको रुचि बहुत पहले से थी | आप अपने 
छोटे मातुल स्व० बा० ब्रजचंद जी तथा स्व० पं० केदारनाथ पाठक से 
बहुत प्रभावित हुए और उनसे बराबर प्रोत्साहन पाते रहे । आपका 
प्रथम लेख चित्तोड़ का &तिम शाका बा० ब्रजचंद जी ने संशेधित 
करके नागरी-प्रचारिणी सभा की पत्रिका में प्रकाशित कराया था। 
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“आप सं० १९७७ से १९८० तक सभा के उपमंत्री, सं० १९८१ में 
मंत्री तथी १९९५ से १९९७ तक अथमंत्री रहे। प्रबंध-समिति के 
प्राय: बगाबर सदस्य ग्हे और अब स्थायो सदस्य हो गये हैं । सभा 
की ७-८ पुस्तके' आपने गजिना पारिश्रमिक लिए संपादित कर दी हैं 
ओर यथाशक्ति घन से भी आप सभा की बराबर सहायता 
करते रहत हैं। 

कविता की ओर आपकी रुचि पहले से थी, किन्तु इस भ्रमा- 
त्मक उक्ति के कारण कि कवि प्रायः निल्संतान होते हैं, आपने 
इसस हाथ खींच लिया । आपके कई पुत्र जन्म लेकर जाते भी 
रह, अत: आपका भ्रम ओर भी पुष्ट हो गया। फिर भो हिंदी- 
उरदु' में कुछ कविता कर लेते हैं, जिनका द्वोटा सा संग्रह अपने ही 
पास अप्रकाशित रख छोड़ा है। बा० गोपालचंदक्त जरा- 
संव-बध का ग्यारहवाँ सग आधा ही बन सका था, जिसे 
आपने इस कुशलता क साथ पूण किया कि पता नहीं चलता कि 
इसमें दूसरे की भी कृति है। इतिहास की और आपका प्रेम 
बराबर रहा है ओर कांव्य-गंथों के संपादन में भी यह इतिहास- 
प्रेम बराबर काम करता रहा है। साहित्य-सेवा की एसी धुन थी 
कि वकालत ऐसे अतिव्यस्त काय से भी कुछ समय निकालकर 
कुड्ठ साहित्य-सेवा कर लेते थे। आपको प्राचीन वस्तुओं तथा 
पुस्तकों के संग्रह का बड़ा शौक है। संस्क्रत, ६ दी, उदू तथा फारसी 
के लगभग तीन सो हस्तलिखित ग्रंथ आपने संग्रह किए हैं। चित्र 
तथा फोटो के कई एलबम एकत्र कर रखे हैं, तथा पत्र-पत्रिकाओं 
का भा अच्छा संग्रह है। आपके प्रकाशित ग्रंथ ये हैं : -- 

मोलिक प्रंध--१ सर हंनरी लारेंस, २ बादशाह हुमायें, 
३ यशवंत्॒िह तथा स्वातंत्र्य युद्ध, 9 हि दी-साहित्य का इतिहास, 
“,उद्‌ -साहित्य का इतिहास, ६ भारतेंदु हरिश्चंद्र, ७ हि दी-नाट्य- 
साहित्य, ८ खड़ी बाली हिंदी-साहित्य का इतिहास | 


८६ हि'दी के निर्माता 


अनूदित ग्रंथ--९ हुमायु नामा € फारसी ), १० काव्यादश 
( संस्क्रत ), ११ मआसिरुलउमरा, २ भाग ( फारसी ) | 

सपादित तथा सकलित--१२ खुसरो का हिंदी कविता, 
१३ प्रेमसागर, १४ तुलसा-ग्रंथावली, ३ भाग (संयुक्त ), १५ रहिमन 
विलास, १६ संक्षिप्त रामस्वयंवर, १७ भुद्राराक्षस ( भारते दु करत ), 
१८ अ्रमर-गीत, १९ भाषा-भूषएण, २० जरासंध-बध महाकाठ्य, 
२१ इंशाउल्ला खाँ, उनका काव्य तथा रानी केतकी की कहानी, 
२२ भूषण-प्रंथावली, २३ सत्य-हरिश्चंद्र, २४ भारत दु-नाटकावली 
२ भाग, २० भारतेंदु-सुधा । 

इनके अतिरिक्त आपने अनेक जीवनियाँ, इतिहास-संबंधी लेख, 
साहित्यिक लख तथा कहानियाँ लिखा हैं । 


अजननननमानलन नी के |5ध 


( २८ ) बाबू हन्दावनलाल वर्मा 


आपका जन्म झाँसी जिले के मऊ रानापुर ग्राम में सन्‌ १८९० १० 

में हुआ था । किसी समय आपके पूवज राज्य के दीवान थ, अतः 

कुटु ब की प्रतिष्ठा बहुत समय तक रहीं। आपने बी० ए० तक शिक्षा 
पाई है ओर वकालत की परीक्षा पास की है। इसक अतिरिक्त अपनी 
प्रतिभा के बल पर अद्भुत याग्यता प्राप्त कर ली है ! पंद्रह वष की 
अवस्था से ही आपन लिखना आरंभ कर दिया था । सन्‌ १९०५ 
में एक उपन्यास तथा दो नाटक लिखे। सन्‌ १९०६ से तोन 
नाटक लिख | सन्‌ १९०८ तक चार नाटक और लिख डाले इसके 
पीछे निबंध आदि तथा अधूर नाटक-उपन्यास लिखते रहूं। सन्‌ 
१९०८ ही में आपन बुद्ध का जीवनचरित लिखा था, जा आगरा 
के राजपूत प्रेंस से प्रकाशित हुआ था। सन्‌ १९०९ में कलकत्ते 
के भारतमित्र प्रेस से कुछ छोटी-छेटी पुस्तक' प्रकाशित हुई थीं। 


दूसरा भाग ८७ 


आपके नाम से के।तवाल की करामात नामक उपन्यास निकला है, 
जिसवी एक प'क्ति भी आपकी लिखी नहीं है। वह आप+ एक 
मित्र का लिखा उपन्यास था जिसकी हिंदी आपने इधर-उधर ठीक 
कर दी थीं, किंतु प्रकाशक न आपका नाम छाप दिया था| 
आपका नाम छप जाने का एक और भी कारण था कि पांडुलिपि 
पर मित्र का नाम न था । 

आपका कविता का भो कुछ शौक हुआ था, किंतु उस ओर 
अधिक नहीं रम सके और अंत में उस्र क्षेत्र को जोड़ ही दिया । 
बुंदेलखंड के प्राकृतिक दृश्यों, नदी-नाले, वन, माने तथा 
एतिहासिक भम्मावशेषों न ही आपमे एक अनाखी प्रेरणा भः दी 
ओर इसी कारण आप हिम्टोरिकल रोमांस बहुत अधिक पसंद 
करत हैं। आपऊे उपन्यास हमें राजपूतां के प्राचीन गौरव का 
स्मरण दिलाते है। आप घटनाओं क पिरोने में बड़े दत्त हैं । 
कहीं से कथा उखड़! हुई नहीं मालूम हाती, वरन्‌ क्रम से विम्वार 
हाता चलता है। भाषा सरल और सुवाध हाती है। आप एक 
अच्छे शिकारी भो हैं। एक बार दे। बनेल सुअरों से बाल-बाल 
बच गए थे। क्षण भर की दर भी हि दी-साहित्य से एक अच्छे 
उपन्यासकार का छोन ले जाती। अब तक आपको प्रकाशित 
पुस्तके ये है :-- 

उपन्यास--१ गढ़ कुंडार ( १९२७ ), २ संगम ( १९२७ ), 
३ लगन । १९२८ ), » प्रत्यागत ( १९२९ ), ५ ऊुंडला-चक्र 
( १९२९ ), ८ प्रेम की भेट (१९३० ), ७ बविराटा को पदिनी, 
( १९३३ ) | 

नाटक--८ धारे धीरे ( १९३७ ) | 


८८ हिंदी के निमांता 


(२९) पंडित विश्वंभरनाथ शमो 'कौशिक' 


आपका जन्म अंबाला छावनो में आश्विन कृष्ण २ सं० १०९४८ 
को हुआ था। आप आदिगोड़ वंश के कौशिक-गोन्रीय ब्राह्मण 
हैं। आपके पृवज सहारनपुर जिले के गंगोह नामक कमये के 
निवासी थे। आपके पिता पं० हस्श्चिंद्र कौशिक जीविकाबश 
अंबाला चले गए थे। वहाँ वे फौज में स्टोरकोपर हो गए थ । 
वहीं आपका जन्म हुआ था | 

आपके पिता के चाचा पं० इंद्रसेन जीविकावश कानपुर में 
आकर बस गए थे। यहाँ पर उन्‍होंने वकालत पास को और 
यहीं वकालत करन भी लगे थे। बे निस्संतान थे, अतः आपकी 
चार वर्ष की अवस्था में ही उन्‍्होंन आपका अपना दृत्तक पुत्र बना 
लिया। इसी कारण आप अंबाल से कानपुर आ गए ओः 
तब से यहीं निवास करते हैं । यद्यपि गंगोह में अब भी पेतृक 
भूमि तथा मकान है, किंतु पिता प'० इंद्रसेन जी को उपार्जित 
जमींदारी तथा शहरो जायदाद के कारण आपके वही बस जाना 
पड़ा। अंबाला छावनो म॑ं भी आपक एक भाइ रहत आप 
सब से छोटे भाई है । 

आपन मैट्रिक तक शिक्षा पाइ है । रकूल में फारसी और ददू 
पढ़ी तथा घर पर प्राइवेट रूप स हिंदा और सस्कृत। आप पहल 
उद में कविता किया करते थे; उपनाम रागब थश। सन्‌ १९०९ 
से आपका प्रेम :हंदी की ओर हुआ ओर उदू से बिगाग हुआ 
फिर भो कभी कभी गयद्यात्मक लेख उद्‌ में लिख दिया करत थे। 
अंत में उसे भी छाड़ दिया। सन्‌ १९११ से आप नियमित रूप 
से छिंदी की सेवा करने लगे। पहले पहल कानपुर के साप्ताहिक 
जीवन' में आपन कहानियाँ लिखीं | दा-तोन लेख 'सररस्व॒ती' में 
छपे। एक बार आपकी भेट पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी से हो 
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गई। उन्होंने पूछा, तुम्दारी रुचि किस ओर है ? आपने उत्तर 
दिया, कहानी तथा उपन्यास की ओर । द्विवेदी ज्ञा ने इस पर कह 
दिया, तो वही लिखा करो। आप बंगला भी जानते थे, अतः 
द्विवेदी जी ने आपको षोडशी नासक कहानो-संग्रह दिया और 
कहा कि इसमें की एक कहांनो का अनुवाद करके दो। आपने 
“निशीथे! नामक कहानी का अनुवाद करके दिया। और अपनी 
इच्छा से “रक्ताबंधन' नाम की मौलिक कहानी लिखकर दोी। 
द्विवेदी जी ने उसे पसंद किया और 'सरस्वती' में छाप दिया | सन्‌ 
१०१२ में यह आपकी पहली कहानी 'सरस्वती” में छुपी थी । तब 
से बराबर आप मौलिक कहानियाँ लिखते रहे हैं, जिनका हिंदी- 
साहित्य में अच्छा स्थान है। अपनी कहानियां को उत्कृट्रता के कारण 
आप प्रेमचंद जी के साथ बृहतत्रयी में रखे जाते हैं। कहानियों 
में आपके व्यक्तित्व को छाप स्पष्ट ग्हती है। भाषा संयत तथा 
परिष्कृत, भाव कामल तथा स्वाभाविक और शैली प्रभावोत्पादक 
ग्हती है। कहानियां के अतिरिक्त आपने दे उपन्यास माँ” और 
(भिखारिणोी' लिखे हैं, जिनके कारण कहानी-लेखक के साथ साथ 
सहज में ही आप अच्छ्रे उपन्यासकार की काटि में भी पहुँच जाते 
हैं। उपन्यासों में नारी-हृदय का चित्रण आपने अच्छा किया है। 
अब तक आपको प्रकाशित पुस्तक ये हैं :-- 

मोलिक कहानी-संग्रह--१ गल्प-संदिर, २ कललोल, ३ चित्र- 
शाला २ भाग, ४७ मणिमाला। 

बंगला भाषा से शअ्नूदित--५ मिलन-मंदिर, ६ अत्याचार 
का परिणाम (नाटक) । 

संकलन --9 जारीना' ( रूस को महाराणी “जागीना” का 
जीवनचरित ), ८ रूस का गहु ( रासपुटिन को जोबनी ), & संसार 
की असभ्य जातियों की श्लियाँ। 
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मोलिक उपन्यास--१० माँ, ११ भिखारिणी । 
चिट्टियों का संग्रह--१२ दुब्रेजी को चिट्रियाँ । 


(३०) ठाकुर गापालशरणसिह 


आपका जन्म पाष शुक्ल प्रतिषदा सं० १९४८ का रीबोॉँ राज्यांतर्गत 
नई गढ़ी में हुआ। आप सेगर-वंशीय क्षत्रिय हैं। आपके 
पिता ठाकुर लाल जगतबहादुरसिंह बड़े दयालु, धमनिप् तथा 
संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत पाठशाला खाल रखी थी 
जिसमें शिक्षा के अतिरिक्त विद्याथियां का वद्ब और भाजन भी 
मिलता था। आपके पितामह एक शूर क्षत्रिय थे, जिनकी शूग्ता 
का कुछ कथाएँ अब तक प्रसिद्ध हैं। रीवाँ राज्य में नई गढ़ी 
का इलाका बहुत प्रसिद्ध है। ठाकुर साहब उस इलाके के 
स्वामी हैं। 'हानहार बिग्वान के हात चीकने पात? के अनुसार 
बाल्यकाल ही से आपमें नेसगिक प्रतिभा थी। पिता जी के 
निरीक्षण में आपकी शिक्षा प्रारंभ हुईं। हिंदी की साधारण 
याग्यता हा जान पर आपको संस्कृत का अभ्यास कराया जान 
लगा। कुछ ही समय में आपके संस्कृत का अच्छा ज्ञान हा 
गया। १३ दष की अवस्था में आपने अंगरेजी पढ़ना आरंभ 
किया, किंतु उसी वष आपके पिता का देहांत गया । २ वष पीछे 
आप दरबार हाइस्कूल रीबाँ में प्रविष्ठ हुए और सन्‌ १९१० में 
मेट्रिकुलशन को परीक्षा में उत्ती्णं हुए। उसके बाद उच्च शिक्षा 
के लिये प्रयाग के म्येोर सं ट्रल ढालेज में प्रविष्ठ हुए, किंतु कुड 
कारणों से आपका दुःख के साथ कालेज छोड़ना पड़ा। फिर भी 
ज्ञान-पिपासा बनी रहने के कारण आप घर हो पर अभ्यास करते 
रहे और धीरे धीरे अनेक विषयों में योग्यता प्राप्त कर लो । 
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आपके बचपन से ही काव्य प्रेम था किंतु पढ़ाई में लगे रहने 
के करण १८ वर्ष की अवस्था तक कविता लिखने की ओर आपका 
ध्यान नहीं गया । मन्‌ १९११ से आपका रचना-फाल आरंभ 
हैाता है। एक-आध वर्ष तक आप ब्रजभाषा में स्कुट रचनाएँ 
करत रहे, किंतु सन्‌ १९१२ से बोलचाल को भाषा में कविताएं 
लिखने लगे, जो प्राय: सरस्वती में प्रकाशित होतो थी । आपकी 
रचनाओं में कवित्य की पर्याप्त मात्रा देखकर पंडित महावीरप्रसाद 
द्विवेदी बरायर कविता लिखते गहन के लिये आपको प्रोत्साहित 
करते रहे, और आप बराबर लिखते भी रहे । 


सन्‌ १९१६ में इलाके का प्रबंध आपके हाथ में आया, मिससे 
उसमें अधिक समय लगने के कारण कविता का लिखना स्थगित है। 
गया। ओर ५-६ बष तह प्राय: स्थगित रहा, किंतु सन्‌ १९२३ 
से फिर आप कविता लिखन लगे और तत्र से बगबर लिखते 
आ रहे हैं, जो प्रसिद्ध मासिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित ढ्वाती 
हैं। सरस हाने के कारण आपकी कविताएँ विशेष लोकप्रिय हुई' 
ओर शीघ्र ही हिंदी-संसार में आपकों कविताओं की धूम 
मच गई | 


सं० १९९२ में हिदी-साहित्य-सम्मेलन के साथ होनेवाले अखिल 
भारतवर्षीय कवि-सम्मेलन व दावन के आप सभापति थे और सन्‌ 
१९३३ में प्रयाग के द्विवेदी मेला के आप स्थवागताध्यक्ष थे। सन्‌ 
१९३०५ में मैसूर में होनेवाली आरिये'टल कानफरेन्स के अवसर पर 
अखिल भारतीय बहुभाषा-कवि-सम्मेलन के आप सभापति थे। 
सन्‌ १९३० से आंप हिंदुस्तानी एकेडेमी की कायकारिणी समिति 
के प्रमुख सदस्यों में से हैं। आप मध्यभाग्त हिंदी-साहित्य-समिति 
इ'दौर के उपसभापति और रीवाँ की श्री रघराज साहित्य-परिषद्‌ 
के सभापति हैं । 
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आपकी कबिताओं के पाँच संग्रह अभो तक प्रकाशित हूं 
चुके हं-- 

१ माघवी, २ कादबिनी, ३ मानवी, ४ ज्यातिष्मती, ५ संचिता। 

ठाकुर साहब का कविता-काल मुख्यतः: तीन भागों में विभाजित 
किया जा सकता है। पहला काल वह है जब खड़ी बोली का 
कविता अपन पेरों पर खड़ी होने का प्रयत्न कर रहो थी । उस 
समय आप बाबू मैथिलोशरण गुप्त के ढंग की कविताएँ लिखते 
थे, जिनमें प्रसाद गुण अधिक मात्रा में पाया जाता था। वबेसी 
कविताएं ज्यातिष्मतो और संचिता में संग्रहीत हें । 

आपके रचना-काल का दूसरा भाग वह है जब आपने काव्य- 
जगत्‌ म॑ं अपना एक अलग व्यक्तित्व स्थापित कर लिया। आपने 
मामिक उद्भावना और अभिव्यंजना की एक विशिए शैली अ्रहण 
की थी। इस समय आपने प्राय: घनाक्तरी छुंद लिखे हैं, जो माधत्री 
में संगृहीत हैं । 

आपके कवि-जीवन का तीसरा काल तब से आरंभ होता है 
जब से हिंदी में दायावाद और रहस्यवाद को कविताओं का महत्त्व 
बढ़ रहा था। इसी काल में आपके प्रसिद्ध ग्रंथ कादंबिनी और 
मानवी की रचना हुईइ। कादंथिनी में प्रक्ृति-सोंद्य का चित्रण 
ओर मानवी में नारी-जोवन की अवस्थाओं का मामिक वशान है। 
ग्रापकी सुमना और विश्वगीत नामक पुस्तके अभी अप्रकाशित हैं । 

ठाकुर साहब कामल भावनाओं के कवि हैं। आपकी रच- 
नाआं में प्रेम का प्रधानता है। वह प्रेम कहीं इश्वर के प्रति है, 
कहीं संसार के प्रति और कहीं देश के प्रति। आपका प्रेम पवित्र 
प्रेम है और आपकी श्र गारिक रचनाओं में भी सुरुचि सवत्र पाई 
जाती है। आप सांसारिक सुख-दुःख से विशेष प्रभावित हुए 
हैं। आपकी अधिकांश रचनाएं भनुष्य-जीवन से संबंध रखती 
हैं। आपके छोटे छोटे गीतों में पीड़ित आत्माओं का करुण स्वर 
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स्पष्ट सुनाई पड़ता है। दीन-दुखियों के संबंध में आपने बहुत 
सी कविताएँ लिखी हैं। मानवा में ता आदि से अंत तक नागी-हृदय 
का क्रंदन ही है। हिंदी के प्रमुख समीक्षकों ने आपकी कविताओं 
की प्रशसा की है और भाषा तथा भावा के विकास की दृष्टि से 
नवीन-हि दी-साहित्य में आपका विशेष स्थान माना है । 


(३१) राय कृष्णदास 


आपका जन्म सं० १९४९ में काशी के प्रतिप्ठित राय वंश में 
हुआ था। आपऊे पूबज शाही जमाने में राय की पदवी से 
भूषित थ। आपके पिता का नाम गाय प्रह्माद्दास था, जो संस्कृत 
ओर काव्य-साहित्य के बढ़े प्रेमी थे। 

आपकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, तदनंतर स्कूलां में 
आपने शिक्षा पाद । आपमें काठ्य-रुचि बचपन में ही उत्पन्न 
है। गई थी। आठ ही वष की अवस्था में आबने कुछ छुंदों की 
रचना की | आपके पिता के काव्य-प्रिय होने के कारण पंडित 
महावीरप्रसाद द्विवेदी और बाबू मैथिलीशरण गुप्त के संसग का 
लाभ आपके प्राप्त हुआ | उन लोगां ने आपके साहित्य-त्षेत्र में 
उतरने को प्रेरणा की । हि दी के ऐस प्रतिष्ठित विद्वानों से प्रात्साहि 
हे।कर आपने पद्म-रचना प्रारंभ की, जे समय समय पर 'सरस्व॒ती” 
में प्रकाशित हाती रही । 

क्रमश: आप एक उत्कृष्ट गद्य-काव्य के लेखक के रूप में प्रकट 
हुए । आपऊ गद्य-काव्य बड़े भावपूण होने लगे जिनकी हिंदी 
संसार में पर्याप्त प्रशंसा हुहख। गय-लेखन के साथ-साथ आप 
भांवपूण कविताएं भी लिखते थे। इस प्ररश्मार आप उत्कृष्ट गद्य 
लेखक ओर काव्य-ममेज्ञ के रूप में परिचित हुए। आपकी 
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रचनाओं में महाकवि रवींद्रनाथ ठाकुर का प्रभात्र लक्षित होता है। 
आपको कहानियां पर आपके मित्र हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार 
भ्रो जयशंकर प्रसाद” का रचना-शैली की छाप है। आपके 
ग्रंथ ये हैं :--- 

गद्य-काव्य--१ साधना, २ छायापथ, १ संलाप, ४ प्रवाल । 

काव्य-अथ--५ भावुक, ६ ब्जरज | 

गरप--७ अनाख्या, ८ सुधांशु । 

कला-विषयक -९ भाग्तीय मूतिकला, १० भारतीय चित्रकला । 

आप काव्यकार के अतिरिक्त एक ऊँचे कलाकार भो हैं। 
बचपन से हां चित्रकला आपको अत्यंत प्रिय थीं। बड़े हान पर 
आपकी वह प्रकृति भारत-कला भवन के रूप में स्फुट हुद। आपके 
जीवन का यहो सर्वेश्रप्ठ फाय है। इस कलाभवन में राजपृत, 
मुगल तथा कॉगड़ा शैलियां के लगभग एक हजार श्रष्ठ चित्र हैं । 
चित्रां के अतिरिक्त हस्तलिग्ित ऐतिहासिक ग्रंथ, सान चॉँदी को 
बहुमूल्य वस्तु, सिक्‍के, मूर्तियाँ तथा और अनेक अनोखी वस्तुएं 
हैं। इस कलाभवन की उन्नति में आपने अपना बहुत सा धन 
लगाया है और इस समस्त संग्रह का काशी-नागरीप्रचारिणी सभा 
क तक्त्यावधान में दे दिया है, जिससे सवंसाधारण सुगमता से उसे 
देख सके और डउसस लाभ उठा सके । हि दी क साहित्यिकों 
में ललित कलाओं के आप एक मुख्य पारखी, ज्ञाता और 
प्रचारक हैं । 

आपके साहित्यिक विचार बहुत सरल ओर सात्तिक है । 
उक्ति-वैचित्रय के भी आप प्रेमी हैं। आपही को प्रेरणा से द्विवेडी- 
अभिनदन-प्रंथ तैयांर हुआ और द्विवेदी जो के अर्पित किया गया । 
आपने हि दी की उत्तम पुस्तकों के प्रकाशन के लिये भारती-मभंडार 
नाम को पुस्तक-प्रकाशन-संस्था स्थापित को थी जिसने हिन्दी 
के प्रसिद्ध विद्वानों के प्रंथ प्रकाशित किए हैं । यह संस्था आजकल 
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“लोडर प्रेस” के हाथ में है। आप गंभीर, भावुक तथा सद्ृदय 


व्यक्ति हैं। 


११५ त्रदातापकरादकाआए.भान्‍क--न-मरत्मक्‍्क,. 


( ३२ ) बाबू शिवपूजनसहाय 


आपका जन्म जिला शाहाबाद के उनवास नामक ग्राम में श्रावण 
कष्ण त्रयादशी सं> १९७० का हुआ। आपके पितामह का नाम 
श्री दवीदयालदास तथा पिता का नाम श्री वागीश्वगेद्याल था। 
आप श्रीवास्तव कायर्थ हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गाँव क 
एक गुरुद्वारा में हुई । फिर एक सोलबी साहदब्र के मदरसे में आप 
को उद्‌ -फाग्सी का शिक्षा मिली । सन्‌ १९०३ में आप आरा नगर 
के कायस्थ जुबिली एकेडेमी के सातव' दज में (इधर का थर्ड क्लास) 
भरती हुए। वहीं से सन्‌ १९१२ में आपने मैट्रिक परीक्षा 
पास की | 

मैट्रिक पास कर चुकन पर सन्‌ १९१३ में आपने बनारस की 
दीवानी अदालत में नकल-नवीसी कीं नौकरों कर ली, किंतु एक 
ही वष बाद आप नौकरी दोाड़्कर प्रयाग चले गए . प्रयाग में 
आरा-निवासी कुमार देवे द्रप्रमाद जेन के साथ रहकर आप पुस्तक 
लिखन लगे। वही' अरंडेल साहत्र के 'ए४ए ६0 8९/ए70९०? का 
हिंदी अनुवाद 'संवा-धम? नाम से किया । वहां पर प्रेम-पुष्पांजलि, 
प्रेमकली, त्रिवेणी आदि पुस्तकों का आपने संकलन किया | श्याग 
से आप पंडित रामद्हिन जी मिश्र काव्यतीथे के यहाँ पटना चन्न 
गए, जहाँ पर (बिहार का विहार! और “हिंदी ट्रांसलेशन' नामक 
पुस्तक लिखों | जब आप आठवीं कक्षा में पढ़ते थे तभी से आरा- 
भार प्रचारिणी सभा में आन जान लगे थ। फल-स्वरूप पंडित 
सकलनारायण ५ंडेय, बाबू त्रजनंद्नसहाय, उनके पिता बाबू 


९६ हिंदी के निमातां 


शिवनंदनसहाय तथा पंडित इश्वरीप्रसाद शर्मा के संसग का 
आपका अवसर मिला ओर हिंदी लिखने की रुचि हुईं। पंडित 
सकलनागायण पांडेय द्वारा संपादित 'शिक्षा' में आप लिखने लगे । 
समयानुसार आप लक्ष्मी, मनारंजन और पाटलिपुत्न इत्यादि पत्रों 
में लेग्य लिग्ते रह । पंडित इंश्वरीप्रसाद आपके साहित्य-गुरु थे, 
उन्ही स आपने कुछ संपादन-कला भी सीखी थी । 

सन्‌ १६१६ में आप आरा नगर के कायर्थ जुबलीं एकडेमी 
में हि दी-शिक्षक नियुक्त हुए। सन्‌ १९१८ में आप वहीं के टाउन 
स्कूल में चले गए। उस समय से आप आरा नागगरीप्रचारिणी 
सभा की सेवा में लग गए ओर घोीरे धीरे सहायक मंत्री, फिर 
संयुक्त मंत्री हो गए। सभा के पुस्तकालय से पुस्तके' ले लेकर 
पढ़ने से आपकी साहित्यिक अभिरुचि का अच्छा विकास हुआ | 
वहीं से पत्र-उयवहार करने के कारण हिंदी क सुप्रस्तिद्ध विद्वानां से 
परिचय हुआ । इस प्रकार हदीं-जगत्‌ म॑ पदापणा किया । 

सन्‌ १९२० में आपन असहयाग में भाग लिया और राष्ट्रीय 
विद्यालय में हि दी-शिक्षक हा गए । उसके पश्चात्‌ आपने मारवाड़ी 
सुधार नाम का मासिक पत्र निकाला, जिसके संबंध में आपने बहुत 
अमण शिया । सन्‌ १९२९ में आपने अपन गाँव के मकान में 
अपन स्वर्गीय पिता के नाम पर ओर वागीश्वरी पसतकालय स्थापित 
किया, जिसमें पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं का बूहत्‌ संग्रह है । सन्‌ 
१९२३ में मारवाड़ी सुधार, मारवाड़ी अग्रवाल महासभा के मुख- 
पत्र मारवाड़ी अग्रत्राल' सें मिल गयां। अत: आप 'मतवाला'” 
में चले गए और वहाँ बहुत परिश्रम किया। मतवाला के साथ 
आपने थोड़े दिनों के लिये मौजी, गोलमाल, आदइशे, उपन्यास - 
तग्ग ओर समन्वय आदि पत्रों का संपादन किया | 

सन्‌ १९२५ के लगभग आप माधुरी के संपादकीय विभाग में 
लखनऊ चल गए, कितु थोड़े ही दिनों में फिर मतवाला में लौट 
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शैए । सन्‌ १९२६ में लहेरिया सराय के पुस्तक-भंडार का 
साहित्यिक-कार्य संपादित करने आप काशी आए। सन्‌ १९६० में 
आप “गंगा? का संपादन करने सुलतानभंज गए किंतु साल भः वहाँ 
ग्हकर फिर काशी लैाट आए | काशी में हंस” और “जांगरण” 
स संबंध रहा । जयशंकर प्रसाद जी और प्र मचंद्‌ जां के संपक में 
आने से आपका अमित लाभ हुआ। आपने द्विवेदी-अभिनदन- 
ग्रंथ के संपादय का भी काम किया । 

सन्‌ १९३४ में काशी छोड़कर आप पुस्तकों का संपादन ओर 
बालक को देख-रेख करने लहेश्या सराय गए। वहाँ आपन 
ज्यात्ना-साहित्य-समिति की स्थापना को। सन्‌ १९३६ में आप 
गर्जंद्र कालेज के हिंदी-प्रोफेलर नियुक्त हुए। इस प्रकार आपका 
अधिकांश जीवन पत्र-पत्रिकाओं के संपादन में बीता, फिर भी 
कलकत्ते में रहकर आपने कुछ पुस्तके' लिखी हैं, जो ये हैं;-- 
” ९ अजुन, २ भीष्म, ३ देहाती दुनिया, ४ महिला-महत्त्व 
( बाद्‌ का यही विभूति नाम से प्रकाशित हुआ ), ५ संवा-धम, 
( अनुवाद ), ६ बिहार का विहार, ७ हि दी ट्रांसलशन । 

इन एस्तकों के अतिरिक्त आपन अनक ग्रंथों तथा पुस्तकों का 
संपादन किया और अनेक लेख लिख। बिहार प्रादेशिक हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन का सन्रहवाँ अधिवेशन पटना में आपक सभा- 
पतित्व में हुआ था | 

आपके पिता रामायण का बड़ा सुदर अर्थ करत थे। उन्हीं स 
आपने रामायण पढ़ी और अपने बहनाइ श्री कालिका प्रसाद से 
महाभारत, रस-कुसुमाकर तथा रामचंद्रिका पढ़ी । इन्ही प्रंथां के 
पढ़ने से आपका अनुराग हिंदी की ओर हुआ। आपके क्रमश: 
तोन विवाह हुए, किंतु तीनां पत्नियों का देहांत हो गया । आपके 
वे पुत्र और दो कन्याएँ हैं । 


९८ हि दो के निर्माता 


( ३३ ) बाबू सियारामशरण गुप्त 


आपका जन्म भाद्रपद श॒ुहु १५ सं० १९०२ का बचिराॉव, 
भाँसी में हुआ था । आप बाबू मैथलीशरण गुप्त के छोटे भाई हैं । 
खत; आपका भी वंश-परिचय उन्हीं की जीवनी में आ गया । 
आपने भा बहुत दिनों तक स्कूली शिक्षा नहीं पाइं। आपके बड़े 
भाई की साहित्य-प्रियता का प्रभाव आप पर बहुत पड़ा और 
आपके कविता लिखने का शा क्त हुआ | अपन भावां का व्यक्त 
करन क! आपको शैली अलग हो है। आपकी भाषा शुद्ध तथा 
पग्मिाजित हाती है । वतमान हिंदी कवियां में आपका एक अलग 
स्थान है। आपने अपना प्रतिभा का कइ और लगाया है। आप 
गद्य भी अच्छा लिखते हैं। आपने सुन्दर उपन्यास और कहानियाँ 
लिखी हैं। आप एक सफल नाटककार भो 

आपकी रचित पुस्तक ये है :-- 

उपन्यास-- १ गाद, २ नारा । 

कहानी -सम्रह--२ अंतिम आकांक्षा, ४ मानुषी | 

नाटक--५ पुण्य पव । 

कविता--६ मौय-विजय, > दूवांदल, ८ आत्मात्सगं, ९ 
अनाथ, १० विषाद, ११ आदर, १२ पाथय, १३ मृण्मयो, १४ बापू , 
१७ उन्मुक्त | 

अतुकांत गीति-नाख्य--१६ निष्क्रिय प्रतिशोध, १५ ऋृष्णा- 
कुमारी, १८ 

निबंध--१९ भूठ खच् | 

आपके पिता सेठ श्रो रामचरण जी गुप्त एक अच्छे कवि, 
संस्कृत के विद्वान तथा धर्मालु वेष्णब थे। आप पर अपने पिता का 
अच्छा प्रभाव पड़ा है | पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी तथां श्री गणेश - 
शंकर विद्यार्थी से भी आपके बहुत प्रोत्साहन मिला है। आपका 
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पहली कविता सन्‌ १९९१० में काशो के इंदु पत्र में प्रकाशित हुई 
थी । धीरे धारे सरस्वती मे आप लखन लगे और साहित्यानुगग 
उत्तरोत्तर बढ़ता गया | स्वाध्याय क बल पर आपने बेंगला,अंगर जी, 
संस्कृत, गुजराता तथा मराठी का भां ज्ञान प्राप्त कर लिया है । 
आप सादगी-पसंद, सज्जन तथा स्वत्पताष हे । 


क.- “----+--« क्ककधमामामपजापाद, 


(३४) बाबू कृष्णदेवप्रसाद गोड़ एय० ए०, बी० टी० 


आपका जन्म प्रबाधिनी एकादशी सं० १५०२ का काशी में हुआ 
था। आपक पत्ता बाबू जगद्वप्रसाद गांड यहां जजा कचहरा मं 
मुंसरेम थ। आपकी शिक्षा क्वीस कालेज स आरंभ हुई । जब 
आप सातवीं कक्षा म थ तभी आपके पिता का स्वगवास हा गया | 
आपकी माता आपका पढ़न के लजिय प्रात्साहित करता रहीं ओर 
उन्हीं के प्रयत्न तथा प्ररणा से आपने पढ़त पढ़ते प्रयाग विश्व- 
विद्यालय से अंगरजा मं तथा आगरा विश्वॉाक्द्यालय स राजनीति 
शास्त्र मं एम० ए० पास किया । हि दू विश्वविद्यालय स आपने 
बी० टा० पास किया। हि दी साहित्यसम्मेलन को भी कई 
परीक्षाएं गौरव सद्दित पास कीं। इस समय आप डी० ए० बी० 
कालज काश म॑ अंगरेजी के अध्यापक हैं । 

आपके पिता उदू तथा अँगरजा पत्रां में कुछ लिखा करते थे । 
उन्‍्ही' स लिखने का प्रवृत्ति आपका प्राप्त हुइ। आपका पहला 
लेख, जब आप नवी' कक्षा में थ, 'लीडर' में छुपा था। उसक 
पश्चात्‌ आप सेंट्रल हिंदू कालेज मेगजीन मे लिखा करत थ। 
जब हि दी का आपन अध्ययन किया, तब हि दी म॑ लिखने लगे। 
स्वर्गीय श्री काश।प्रसाद्‌ जायसवाल के संपादकत्व मं पटना स 
निकलनवाल साप्ताहिक पत्र 'पाटलिपुत्र!' भम॑ आपन लिखना आरंभ 


१०० हि दी के निमाता 


किया । उस समय की अन्य पत्रिकाओं में भी आप लिखते थे | 
(बज्ञान! सें कह वेज्ञानिक लेख लिख। उस समय आप गंभीर 
विषयां पर लिखा करते थे | किंतु डिक स, माक ट्वेन तथा अकबर 
की कृतियां का अध्ययन करने पर आपकी इच्छा हास्यमय रचनाएं 
करने की हुद्‌। तब से आप हास्य तथा व्यंगपूर्ण लेख और 
कविताएँ लिखत आ रद हैं, जिनकी प्रशंसा जनता न की । इनकी 
कहानियों और कविताओं को माँग निरंतर बनी रहती है । 

सं० १९८७ में आपन हास्यरस-प्रधान 'भूतः नामक साप्ताहिक 
पत्र निकाला, किंतु अच्छी ख्याति हान पर भी सहयोगियां में 
मतभेद हाने के कारण वह बंद हा गया। फिर सं० १९९१ में 
खुदरा को राह पर! पाक्षिक पत्र निकाला। उसमे किसी मित्र ने 
एक लेख में व्यक्तिगत आक्षेप किया। संपादक द्वीन के नाते 
आपके ऊपर उत्तरदायित्व आ पड़ा । मुकदमा चला, और आपन 
उससे संबंध ताड़ दिया। सं० १९९० में आपन फिर तरंग नामक 
पाक्षिक पत्र निकाला, जिसे हि दी-संसार ने बहुत पसंद किया, किंतु 
आर्थिक कठिनाइयां के कारंण उसे बंद कर देना पड़ा। आपके 
समय में तानों पन्र हास्य की ऊंचा तथा अच्छी सामग्री देते रहे । 
हिंदी के हास्य-साहित्य के इतिहास में इन पत्रों का स्थान है| 
५-६ वष तक आप काशी से निकलनवाले साप्ताहक “भारत- 
जीवन” के भी सपादक रह। कई वष तक हास्य तथा व्यंग की 
टिप्पणियाँ दैनिक आंज में लिखते रहे । 

आप सं० १९८५ से १९८७ तक हिंदी-साहित्य-सम्मेलन (प्रयाग) 
के साहित्य-मंत्री थ। सं० १९९२ से १९९५ तक काशी नागरी- 
प्रचारिणो सभा के प्रधान मंत्री थे। इस प्रकार लेखों क अतिरिक्त 
आपने हिंदा संस्थाओं में सक्रिय योग दिया। अपने काल में ही 
आपने सभा के कमचारियों का प्रोविंडंड फंड दिलाने को व्यवस्था 
को, जे। अब तक चल रही है। 
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अभी तक आपने सवा सो के लगभग कहानियाँ लिखी हैं । 
कहानियों का एक संग्रह 'बनारसी एकका' नाम से प्रकाशित हुआ है। 
लगभग इतनी हो कविताएं लिखी हैं। कविताओं का एक संग्रह 
बढब की बहक नाम से निकला है। बढब आपका उपनाम है । 
इसके अतिरिक्त आपकी पुस्तक हैं, खड़ी बाली कविता का प्रगति, 
शिवाजो को जावनी तथा साहित्य संचय ( ३ भाग ) | 

हास्य को विशिष्ट शैज्ञी द्वारा हि दी-साहित्य में हास्य का 
वत्तमान स्वरूप देन के कारण साहित्य में आपका अच्छा स्थान है । 
आपका हास्य शिष्ट तथा व्यंग्यपूण होता है। सामाजिक 
गजनीतिक तथा साहित्यिक कुरीतियां तथा त्रटियां पर आपकी 
कहानियाँ गंभीरता लिए हुए बड़ी चुटोलों हातो हैं। आपकी 
हास्यरस की कविताएँ बड़ी मार्मिक तथा लेकप्रिय होती हैं । 


(३५) पंडित जगदम्बाप्रसाद मिश्र 'हिलैषी' 


आपका जन्म मागशीष शुक्ू ११ शनिवार सं० १९०२ को उन्नाव के 
अंतगत गंजमुरादाबाद में हुआ था। आप कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
आंकिन के मिश्र हैं। आपके पिता पं० रामचद्र मिश्र बढ़े क्मकांडी 
ब्राह्यपण थे। आपकी शिक्षा फारसी से आरंभ हुई । कुछ दिनों 
तक फारसी पढ़ने के बाद आप अपने गाँव के मदरसे में उदू पढ़न 
के लिये बैठे । चौथे दज तक उदू पढ़कर छोड़ दिया ओर अंगरेजी 
पढ़ने के लिये कानपुर गए। अंगरेजी भी आंप सातवीं कक्षा से 
अधिक न पढ़ सके। अंगरेजी छाड़कर आप संघ्कृत का अध्ययन 
करने लगे। सारस्वत समाप्त कर चंद्रिका के कुछ अंश पढ़े और 
फिर संस्कृत की शिक्षा भी समाप्त हा गइ। इस प्रकार आपन 
थाड़े थोड़े दिन कई भाषाओं का अध्ययन किया। आपको 
२ 
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शिक्षा बहुत थाड़ो मिली किंतु आगे चलकर अपने परिश्रम 
स॒ आपने संस्कृत, फारसी, बँगला और उदू' का अच्छा ज्ञान 
प्राप्त कर लिया । 

उपयुक्त भिन्न भिन्न भाषाओं के साथ हिंदों ता आप स्वतः 
सीखते जाते थे और अब हि दी के घिद्ध-क'वे हे। गए हैं | छुंदज्ञान 
आपके चाचा पंडित फूलचंद मिश्र स हुआ । रीति के कुछ ग्रंथ पं० 
बेनीमाधव जी पांडेय से--जे संस्कृत, फारसो, उदू तथा अँगरेजी 
के धुरंधर विद्वान थ--पढ़े। काव्यक्षेत्र में आपने पं० गयाप्रसाद्‌ 
जी शुक्र 'सनही” स बहुत कुछ सहायता ली । 

आपके विषय में लोगों का धारणा है कि आप क्रांतिकारी 
दल के मुख्य स्तंभ रहे हैं। इसी संदेह पर आप जेल में डाल 
दिए गए थे 'शौर गाँधी-इविंन समझौते के बाद भी आपको 
छुटकारा नहीं मिला था। आप साढ़े छः वे तक जेल में रहे 
ओर चकी, काल्हू, गर्र खींचने की यातनाएँ सहते रद्दे । अलीपुर 
सेंट्रल जेल में आपने पेंसठ दिन का उपवास करके सरकार से अपनी 
शत पूरी कराई थी। 'वतमान' पत्र का संचालन जब आप कर 
रह थे उस समय भी पुलिस ने धावा मारकर कार्योलय से एक 
बम बरासद किया था, किंतु आप उस भपेट से बच गए। एक 
अन्य व्यक्ति बंदों किया गया जो दवाइकाट से छूट गया था । 

आपने उदू में भो अच्छी गजलें लिखी है, जिनमें देश-प्रेम 
और राष्ट्रीयता की कलक है। कई एक अवसरों पर आपने उसी 
समय और मुँहताड़ उत्तर कविता में ही दिया है। आप बड़े 
हो विनादप्रिय हैं। आपके भाव अंतरतम से निकलकर अंतरतम 
मं ही प्रवेश करते हैं। चाहे कोइ भो विषय हो, चाहे काई भी 
रस हे, उसमें आप एक निज्ञी विशेषता उततन्न कर देते हैं । 
आपकी भाषा अत्यंत परिमाजित एवं मुहावरेदार होती है।. 
आपके भाव उच्च तथा अनूठे होते हैं। कथनप्रणाली अत्यंत सरल 
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ओर अलुप्रास की अपू्व छटा आपका विशेष गुण है। सबैया 
छंद लिखने में ता आप बड़े कुशल हैं । उसमें आप एक विचित्र 
नवीनता ला देते हैं। आप कट्टर देशभक्त हिंदू हैं। आपका 
किसी से विरोधी नहीं, किंतु जे राष्ट्रीयता का विरोधो है उसी के 
आप विरोधो हैं । 

आपकी कविताओं के संप्रह-पंथ कल्लोलिनो, बैकाली तथा 
मातृगोता हैं। आपके कइ और ग्रंथ प्रकाशित हे।नेवाले हैं । 


(३६) पंडित हरिप्रपाद द्विवेदी ( वियेगी हरि ) 


आपका जन्म चत्र शुक् रामनवमी सं० १९५३ में छत्रपुर राज्य में 
हुआ था । आपके पिता का नाम पंडित बलददवप्रसाद द्विवेदो था। 
आप कान्यकुब्ज ब्राह्मण है। आप छ: मास के भी न है। पाए थे 
कि आपके पिता का दहांत हा गया। आपका पालन-पाषण ननि- 
हाल में आपके नाना पंडित अच्च्रेलाल तिवारी के द्वारा हुआ। 
आपके नाना आपसे विशेष प्रेम करते थे। 

आपकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही आठ वर्ष की अवस्था में 
हुई। उसके एक वष पूवे ही आप एक कु डलिया बना चुके थे । 
हिंदी ओर संस्कृत को शिक्षा घर पर होने लगी। आरंभ ही से 
गो० तुलसीदास को विनय-पत्रिका तथा श्रीमद्भागवत से आपके 
विशेष प्रम था। हिंदो की शिक्षा पाने के अनंतर आप छत्रपुर 
के हाइस्कूल में अगरेजी पढ़ने के लिये भरती हुए और सन्‌ १९१५ 
में मैट्री कुलेशन परीक्षा में उत्तोण हुए। छात्रावस्थां से ही आप 
एकांत-प्रिय हैं। खेल-कूद में भाग न लेते थे । स्कूल की पढ़ाई के 
बाद आपको इच्छा दशन-शासत्र पढ़ की हुईं। दर्शन के अध्ययन 
में आपके साथी भ्रो गुलाबराय जी एम० ए० तथा बाबू भोलानाथ 
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जी बी० ए० थे। उस समय आप अटह्तवाद को ओर विशेष 
रूप से मुके थे। बाल्यकाल स ही छन्नपुर की महारानों श्रीमर्ती 
कमलकुमारोदवी आपका पत्र को भाँति प्यार करती थीं। वे 
माध्व संप्रदाय की अनुयायिनी थीं। उनकी संगति म॑ पड़कर 
आप अद्वतवादों स हतवादा हा गए 

लगभग १८ वष की आयु में आपने प्रेमघमे पर ३ पुस्तक 
लिखी; विवाह की चचो चलने पर आपने स्पष्ट रूप में अरवी- 
कार कर दिया और आजन्म अविवाहित रहने का प्रण किया । 
महारान। साहबा के साथ आप उत्तर भारत के तीथ करन का 
निकल | प्रयाग में बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन ने हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन को सेत्रा के लिये आपके रोक लिया। अतएब प्रयाग में 
रहकर आप सम्मेलन-पत्रिका का संपादन करते रहे और उसी 
समय में संक्षित सूरसागर का भी संपादन कियां। वहीं पर 
तरगिणी नामक एक सु दर गद्य-ऋाव्य की रचना की। बीच में 
महारानी साहबा के स;थ फिर तीथांटन का चले गए। वहाँसे 
लौटने पर बंगला के शुक्र [व के ढंग पर आपने खड़ो बालीं में शुक- 
देव नामक खंड-काव्य लिखा। उसके अनंतर दक्षिण के तीर्थां में 
जान के लिये मद्दारानी साहबा के बुलाने पर आप उनके साथ 
गए। यात्रा से लौटत ही महाशनी साहबा का देहांत हो गया 
जिससे आपके हृदय पर गहरा आघात हुआ । महारानी साहबा 
की, स्वग जाते समय की, आज्ञा के अनुसार आपने प्रयाग में 
त्रिवेणी तट पर संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास का नाम तो 
श्री हरितोथ है कितु आपने महारानी साहबा के वियाग में अपना 
नाम सदा के लिये वियागी हरि रख लिया। 

चार वर्ष तक आप सम्मेलन-पत्रिका का संपादन करते रहे, 
ओर साथ साथ पुस्तके' भी लिखते गहे । देश-प्रेम में विहल होकर 
आपने राष्ट्राय पुस्तके' भी लिखी हैं। आपने ब्रज॒भाषा में वीर सतसई 
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लिखी है जिस पर आपके मंगलाप्रसाद पारितोषिक मिला है! 
यह घन आपने सम्मेलन का भंट कर दिया था। आपकी लिखित 
तथा संपादित पुस्तऊ' ये हैं :-- 

१ प्रंम शतक, २ प्रेम पथिक, ३ प्रमांजलि, ४ प्रेम-परि्चिय, ५ 
संक्षिप सूरसागर, ६ तरंगिणी, ७ शुकदेव, ८ श्री छद्मयागिनी 
९ साहित्य-विहार, १० कविन्‍्रीतन, ११ अनुराग-वाहिका, १२ 
ब्रज-समाधुरी-सार, १३ चरखां-स्तोत्र, १० महात्मा गांधी का आदशे, 
१५ बढ़त ही चल्नो, १६ चरखे को गू ज, १७ वकील को रामकहानी, 
१८ असहयाग-वीणा, १९ वीखाणो, २० श्री गुरु-पुष्पांजलि, 
२१ वीर सतसई, २२ पगली, २३ मंदिर-प्रवेश, २७ विश्व-घम, 
२५ प्रबुद्ध यामुन, २६ बिहारी संग्रह, २७ सूर-पदावली, २८ वृत्त- 
चंद्रिका, २० भजनमाला, ३० यागी अरविंद की दिव्यवाणी, ३१ 
बुद्धधाणी, ३२ संतवाणी, ३३ ठंडे छींट, ३४ प्रेम-योग, ३७ गीता 
में भक्तियाग, ३६ भावना, ३७ प्राथना, ३८ अंतनौद, ३९ विनय- 
पत्रिका का टीका, ४० तुलसी-सूक्ति-सुधा, ४२ हिंदी-गद्य-रत्नावली, 
४२ हिंदी-पद्य-रत्नावली, ४७१ मीराबाइ आदि का पद्य-संग्रह । 

सन्‌ १९३२ के नवंत्रर मं आप हरिजन-सेत्रक-संघ में सम्मि- 
लित हुए और 'हरिजन सेवक? पत्र के संपादक नियुक्त हुए। सन्‌ 
१९३७ में आप गांधी-सेवा-संचर के सेवक सदस्य हुए, जिसका यह 
नियम है कि कोइ भी सेवक सदृध्य अपनी जोविका का दूसरा 
प्रबंध नही. कर सकतां। सन्‌ १९३८ के माच से आप दिल्‍ली की 
हरिजन बस्ती की उद्योग शाला के व्यत्रस्थापकफ का काम बड़ी 
तत्परता से कर रहे हैं । 


आप १५-२० वर्षों से प्रायः फल खाकर ही रहते हैं । आप प्राय: 
ब्रज़भाषा में ही कविता किया करने हैं। खड़ी बोली भी आपके 
उद -मिश्रित प्रिय है। संस्कृत ओर बँगला का भी आपके अच्छा 
ज्ञान है। आपको कविता में भक्ति, प्रेम और विरह का अच्छा 


१०६ हिंदी के निमोता 


समन्वय पाया जाता है। सन्‌ १९३४ से आपने कविता से भी 
संन्यास से लिया है और हरिजनों की सेवा में लगे हुए हैं । 


टना3ज २२3२. अाममयाभजामाकवाह, 


€ ३७ ) पंडित सूयकाँत त्रिपाठी “निराला' 


आपका जन्म माघ्र श॒ुकहु ११ सं० १९५३ केा महिषादल राज्य 
मेदिनीपुर, बंगाल में हुआ। आपके पिता पंडित रामसहाय 
त्रिपाठी ठक्त राज्य में नौकरी करते थ, अत : सपरिवार वही' रहते 
थे। आपका पुराना घर उन्नाव जिले के गढ़ाकाला गाँव में हैं। 
जब आप रकूल में पढ़ते थे तभी से कविता करन लगे थ। उस 
समय बंगला में कविता लिखते थे। ९ वष को अवस्था में घर में 
साधारण हिंदी सिखाई गइ। घरवालों का तुलसीकृत रामायण 
पढ़कर सुनाते थे। इसके फलस्वरूप ब्रजभाषा, अवधी और बैस- 
वाड़ी से मिली तुकबन्दियाँ भी किया करते थे। प्रवशिका को 
परीक्षा देने गए। उस समय पिता पर फ़ालिज का आक्रमण 
हुआ, इससे लौट आए । परीक्षा में उत्तीणं नहीं' हा सके । 
कुछ समय पीछे संस्कृत पढ़ना प्रारंभ किया । इस समय संस्कृत 
में भी कुछ रचनाएं को'। खड़ी बाली सबके अंत में अपने 
परिश्रम से सीखी । 'जुही की कली” खड़ी बोली में आपकी 
पहली रचना है। पहला लेख हिंदी ओर बंगला के संबंध में 
१९१० इं० की सरस्वती में पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी के संपादन 
में निकला । 

आप कान्यकुब्ज त्राह्मण हैं। गढ़ाकाला में ९ वष की उम्र 
में यज्ञोपवीत और १३ वष को उम्र में विवाह संस्कार किया गया 
आपकी २२ वष की अवस्था में पत्नी का स्वगंवास हे गया। 
अब तक काव्य का बीज उगकर पौधे के रूप में आ गया था , कुछ 
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दाशनिक संस्कार भी थे। आपने फिर विवाह नहीं किया | 
काव्य-साधना में लगे रहे। पिता के आंप इकलौते पुत्र हैं। 
पिता की मृत्यु के बाद चल-अचल जे संपत्ति पाई थी, उसका 
अधिकांश परिवार के पालन-पाषण में व्यय कर दिया क्योंकि 
साहित्य में कोइ आय बैसी नहीं थी, विरोध बहुत अधिक था। 
आपके दादाजाद बड़े भांई के चार लड़कों के पालन-पे।षण का 
भार आप पर पड़ा था। एक लड़का और एक लड़की आपके 
भी थे। इस समय केवल लड़का है | 

कलकत्तें में रहकर आपने परमहंस गामक़ृष्ण देव और स्वामी 
विवेकानंद जी के दाशनिक विचारों का अध्ययन किया, जिससे 
आपके विचार भी गंभीर और प्रौढ़ हा गए। सं० १९७८ में 
सहायक के रूप से रहकर रामकृष्णु मिशन से निकलनेवाले समन्वय 
नामक मासिक पत्र का दे वर्ष तक बड़ी योग्यता से संपादन 
किया । एक वष तक मतवाला के संपादकीय विभाग में रहे । 
समन्वय में आपके रहते समय स्वर्गीय बाबू भहादेवप्रसाद सेठ 
आपकी रचनाओं स आक्ृष्ट हुए थ, और सेठ जी के मतवाला 
निकालने के उदृश्यों में एक उदश्य आपके हि दी में परिचित 
कराना भी था। उस समय आपकी रचनाएं संपादक छापते 
नहीं थे। आपकी एक रचना प्रभा में और एक माधुरी में, मतवाला 
निकलने से पहले, छप चुकी है। खड़ी बोली में स्वच्छ॑द छंद का 
प्रवर्तन आपने हो किया है और बहुत सफलता पाई है। अब 
अनेक कवि इस छंद में लिखने लगे हैँ। इसके अतिरिक्त मुक्त 
संगीत तथा सममात्रिक अनेक प्रकार के नए छुंदां की संष्टि 
आपने की है। आपकी कविता में पूते और पश्चिम का अच्छा 
मेल रहता है। आप अपनो शैली के निराले कवि हैं, अतः 
निराला उपनाम थुक्तिसंगत ही है । 

आपके ग्रंथ ये हैं: -- 


१०८ हिंदी के निमोता 


काव्य--१ परिमल, २ गोतिका, ३ तुलसोदास, ४ अनामिका, 
५ कुकुर मुत्ता । 

उपन्यास--६ अप्सरा, ७ अलका, ८ प्रभावती, ९ निरूपमा, 
१० चमेली (प्रस में ) । 

कहानी-संग्रह--११ लिली, १२ सखी, १३ सुकुल को बीबी | 

स्केच--१४ कुछ भाट, १५० बिल्लेसुर बकरिहा | 

आलोचना निबंध-सग्रह--१६ प्रबंघ-पद्म, १७ प्रबंध-प्रतिमा, 
१८ रींद्र-कविता-कानन, १६ प्रबंध-परिचय | 

व्याकरण--२० हि दी बंगला शिक्षा । 

स्फुट-२१ महाभारत, २२ राणा प्रताप, २३ भीष्म, २४ प्रह्नाद, 
२५ ध्रुव, २६ शकुंतला, और २७ रस अलंकार, अप्रकाशित । 

अनुवाद--२८ श्रोरामकृष्ण वचनामृत ( चार भागों में ), २९ 
परिवत्राजक, ३० स्वामी विवेकानंद के भाषण, ३१ देवी चौधरानो, 
३२ कपालकुण्डला, ३३ आनंद मठ, ३४ चंद्रशेखर, ३५ कृष्णुकांत 
को बिल, ३६ दुगशनंदिनों, ३७ रजनी, ३८ युगलांगुलीय, ३९ राधा 
रानी, ४० तुलसीकृत रामायण की टोका, ४१ वात्स्यायन-कृत का म- 
सूत्र, ४२ गाविंददास पदावली पद्म में ( अप्रकाशित ) । 


(३८) डाक्टर घीरेन्द्र ब॒गों, एम० ए०, ढी० लिट० (पेरिस) 


आपका जन्म ज्यष्ठ कऋष्णा प्रतिपदा सामवार सं० १९५७ के 
बरेलो में हुआ था। आप कायध्थ सकसेना दूसरे हैं। आपके 
पिता का नाम श्री खानचंद तथा माता का नाम कमला देवी है। 
इनका मूल निवांसध्थान शकरस जिला बरेजी है, जहाँ अब भा 
घर तथा कुछ संपत्ति है और कुटुब के लाग रहते हैं । 
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आपके पिता आये-समाजी विचार के थे, जिसका प्रभाव 
आपके विचारों तथा शिक्षा आदि पर विशेष रूप से पड़ा। हिंदी 
आपने अपनी माता से सोखी । आपको शिक्षा संस्कृत से प्र'रंभ 
को गई थी। कह वर्षों तक पुराने ढंग से संम्कृत, व्याकरण आदि 
पढ़त रहे । रकूली शिक्षा देहगादून के डी० ए० वी० स्कूल से 
आरंभ हुद। आपके पिता उन दिनों सरकारी नौकरी के घिल- 
सिल्ले में लखनऊ में थे, अतः आप भी वहीं गए और अधिकांश 
स्कूल का जीवन वहीं कटा। सन्‌ १९१४ में आपने क्वींस हाई- 
स्कूल लखनऊ स हिंदी में सम्मान के साथ स्कूल-लीविंग सर्टी फिकट 
परीक्षा पास की । आगे को पढ़ाई के लिये आप इलाहाबाद गए 
ओर १९१६ में म्योर संट्रल कालेज से एफ० ए०, १९१६८ में बी० 
ए० तथा १९२१ में संस्कृत लेकर एम० ए० पास किया । _ एम० 
ए० पास करने के बाद दा वर्ष तक आपका सरकारी डी० लिट० 
स्कालरशिप १००) रु० प्रतिमास मिलती रही। यह समय आपने 
त्रजभाषा पर खाज करने के लिये सामग्री एकन्न करने तथा भाषा- 
विज्ञान का अध्ययन करने में बिताया। सन्‌ १९२२ में आपका 
विवाह हुआ और १९२४ में आप प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी 
विभाग के लेक्चरर नियुक्त हुए। कई्टे वप तक आप विश्वविद्यालय 
के हिंदी विभाग के संचालन करने में तथा बी० ए०, एम० ए० के 
पाख्यक्रम के क्रमबद्ध करने में लगे रहे। खोज का काय भी 
बराबर चलता रहा। सन्‌ १९३४ में आप भाषा-शाल्व तथा प्रय- 
गात्मक ध्वनि-विज्ञान ( ॥5७७0९७/४४77070 3 9॥0766008 3 के 
अध्ययन के लिये यूरोप गए और १९३५ में पेरिस युनिवर्सिटी से 
डी० लिट० की उपाधि प्राप्त की। युनिवर्सिटी के काये के संबंध 
में आपका संपक लाला सीताराम, रावगजा डा० श्यामब्रिहारी 
मिश्र तथा पं० गमचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों से हुआ। 

आपकी प्रमुख प्रकाशित रचनाएं निम्नलिखित हैं :-- 


११० हि दी के निमोता 


? हिंदो राष्ट्र ० अष्टछ्वाप, ३ ग्रामीण हिंदी, ४ हिंदी भाषा 
का इतिहास, ५ हिंदो भाषा और लिपि, ६ ला लांग ब्रज्ञ, ७ ब्रच- 
भाषा व्याकर णु | 

इन पुम्तकों के अतिरिक्त यूरोप से लिखकर भेजे हुए आपके 
लेख भिन्न भिन्न पत्र-पत्रिकाओं में छपत रहे हैं । 

आपके साहित्यिक काय का मुख्य क्षेत्र भाषा-विज्ञान, हि दी- 
भाषा का इतिहास, त्रजभाषा का ऐतिहासिक और तुलनात्मक 
विवेचन तथा हि दी-नाषियां को संस्कृति का अध्ययन रहा । 

$ दुस्‍्तानी एकडेमी तथा हि दो-साहित्य-सम्मेलन से आपका 
घनिए संबंध २हा है। एकडेभी की त्रेमासिक पत्रिका के संपादक- 
मंडल में आप प्रारंभ स हैं। सम्मेलन-पत्रिका का भी आपने 
एक वे तक संपादन किया है। ज्षणिक्र ग॒जनीतिक वह श्यों की 
हष्टि स असाहित्यिक लोगों के द्वारा हिदो-भाषा, लिपि तथा शैलो 
आदि के साथ खेल-खिलवाड़ू करन के पक्ष में आप नहां रहे । 
आवश्यकता पड़ने पर इस संबंध में हि दी-भाषियों का ध्यान पत्र- 
पत्रिकाओं तथा व्याख्यानों के द्वारा यथासंधत्र आकषित करते रहें 
हैं। यों ता आप अपने के अपरिवतनवादी नहीं सममतत, 
प्रत्यक क्षेत्र में आवश्यक परिवतेन तथा सुधार ऊरने के पन्ष में है, 
किंतु आपका विचार है कि साच-विचार कर और उचित यात्रों के 
द्वारा यह काय संपादित हाना चाहिए | 

आपका दृढ़ विश्वास है कि बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र 
देश आंद के समान जब तक हि दीभाषी प्रदेश में भारतीयता को 
भावना के साथ-साथ प्रादेशिक व्यक्तिव का भावना जाग्रत नहीं 
हे।ती तब तक हि दी-भाषा, साहित्य और संस्कृति का सुदृढ़ तथा 
स्थायी विकास नहीं हा सकगा | हिदी प्रदेश में प्रांतीय भाषा 
तथा लिपि की दृष्टि से आप केवल हि दी ओर देवनागरी के प्रयाग 
केपक्षपाती हैं। द्वितीय भाषा तथा लिपि की दृष्टि से उदू आदि 
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अन्य भाषाएँ सिखलाने का प्रबंध स्कूलों में हाना चाहिए, किंतु 
यह द्वितीय भाषा तथा लिपि अनिवाय न हा । पद्म की अपेक्षा 
आपकी रुचि ग्यय की ओर अधिक है। गय में ललित विषयों 
के ग्रंथों की रचना के साथ साथ उपयोगी विषयों के ग्रंथ निमाण 
का राष्ट्रीय हित की दृष्टि से इस समय आप विशेष आवश्यक 
समभन हैं । 


( ३९ ) पंडित उदयशंकर भट्ट 


आपका जन्म श्रावण शुक्त ५ संवत्‌ १९०४ में अपनी ननिहाल 
इटावा में हुआ था। आपका घर कणंवास, जिला बुलंदशहर में 
'है। आपके पूवजों के विषय में इतना ही ज्ञात हा सका है कि वे 
गुजरात प्रांत के चाणाद कन्याली के निवासी थ। किसी समय 
कणवास और उसके आस-पास के गाँव इनके पूर्वजों के अधिकार 
में थे। ये औदीच्य त्राह्मण हैं । इनके पिता पंडित फर्तहशंकर 
मेहता बंबई में नौकर थे। वहाँ से उनकी बदलो अजमेर हं। 
गइई। पिता के पास अजमेर म॑ हीं भट्ट जी की शिक्षा प्रारंभ हुइ 

वहीं इनका यज्ञोपवीत हुआ और समस्त यज़ुबंद कंठ कराया 
गया। अजमेर में वे सरकारी म्कूल मं अंगरेजी पढ़त थ, किंतु 
बीच बीच में जब कभी घर आत ता संस्कृत पढ़त थे। अंत 
में पिता के कहने पर ये घर पर संस्कृत पढ़न लगे। कुछ दिलां 
के पश्चात्‌ स्वास्थ्य ठीक न गहन के कारण इनके पिता नौकरी 
छेाड़्कर घर आ गए। काइई ऐसी स्थायी आय या संपत्ति न 
थी जिससे सुगमतापूवक निवोह होता । पूरा परिवार आर्थिक 
संकट में था। भट्ट जी कुछ दिनों तक अपन चाचा के पास बड़ौदा 
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में रहे, किंतु उनके भी चले आने पर शिक्षा का क्रम फिर भंग हो 
गया। आपके पिता जब कुछ स्यस्थ हुए तब नौकरी की खोज 
में सपरिवार एक मित्र के पांस लाहोर चले गए। वहाँ इन्हें 
रेलबे दफ्तर में नौकरी मिल गइ। नौकरी करते उन्हें दे दिन 
ही हुए थे कि भट्ट जी के चाचा का देहान्त हे! गया, जिससे इनके 
पिता इन्हें लाहौर ही में छोड़ कर सपरिवार किर कणंवास 
चले गए | 

इन्होंन लाहौर में रह कर मैट्रिक की परीक्षा पास की, खर्चे 
की कमी के कारण आगे न पढ़ सक | इसके बाद आपको माता 
का और फिर उसी वर्ष आपके पिता का भी देहांत हा गया। 
तब ये अपने भाइ-बहनों के साथ नानो के यहाँ चले गए । किंतु 
वहाँ न रहकर भट्ट जी अकेले एक संबंधी के यहाँ हरिद्वार चले 
गए। उस समय वे बहुत उच्छूखल थे। आवारों की तरह 
इधर-उधर घूमा करते थे। एक दिन इनके संबंधी न भी जवाब 
दे दिया। पेट की ज्वाला में इनको सारी चच्छू खलता और 
आवारगी भरम हो गई। पत्थर ढोने तक की मजदूरी की और 
छुधा शांत को । कुछ दिनों तक खानचा लगाया। एक दिन 
इन्हें अपने जीवन पर बड़ी ग्लानि हुई अत: घाट की सीढ़ी पर 
बैठकर रोने लगे। देवात्‌ एक संन्यासो आए और इन्हें रोता 
देखकर अनेक प्रकार से सांत्वना दी तथा फिर से पढ़ने का आदेश 
किया। संन्यासी जा ने कहा कि बेटा, विद्या सबसे बढ़ा बल है, 
उसी के सहारे मनुष्य संसार पर शासन करता है। तुम भी 
मनुष्य हो, उठो और विद्या प्राप्त करो । संन्‍्यासी जी के उपदेश 
से ये अत्यंत प्रभावित हुए ओर हरिद्वार लड़ कर विद्या प्राप्त करने 
के लिय चल पड़े। यथासमय इन्हांने कांशों से साहित्याचाये के 
दे। खंड, कलकत्ता से काव्यतीथ और पंजाब से शास्त्री की परीक्षाएँ 
पास कीं। अगरेजो भी बी० ए० तक पढ़ी | 
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पहल पहल आपने संस्कृत में लिखना आरंभ किया, किंतु 
शारदा-संपादक पं० चंद्रशेखर शा्त्री क अनुराध से आप हि दी में 
लिखने लग। आपका सर्वप्रथम लेख 'सांख्य दशन के कतोौ' 
सरस्वती में निकला। उस लेख की प्रशंसा आचाय द्विवेदी जी ने 
बहुत की और बराबर लिखते रहने को प्रोत्साहित किया। तब से 
समय-समय पर आपके लेख तथा कविताएं निकलती रहों । 
वास्तविक रूप में लिखना इन्होंने सन्‌ १९२८ से आरंभ किया । ये 
उस समय लायलपुर खालसा कालेज में संस्कृत क अध्यापक थे | 
इनकी रचनाएं क्रम से इस प्रकार हैं :-- 

१ तक्षशिला काव्य ( काव्य ), २ विक्रमादित्य ( नाटक ), 
३ दाहर अथवा सिंघ-पतन ( नाटक ), ४ राका ( कविताओं का 
संप्रह ), ५ अम्बा ( नाटक ), ६ सगर-विजय ( नाटक ), 
मत्प्यगंघा ( गीति-नाख्य ), ८ विश्वामित्र ( गीति-नाम्य ), ९ कमला 
"( नाटक ), १० मानसी ( खंडकाव्य ), ११ विसजन ( कविता- 
संग्रह ), १२ अभिनव एकांका नाटकों का संग्रह, १३ राधा (गीति- 
नाथ्य ), १४ अंतहीन अंत ( नाटक )। 

इसके अतिरिक्त गुमान कवि को कृष्णचंद्रिकां का संपादन 
भी इन्होंने किया है। उपयुक्त पुस्तकों में से बहुत सी पुष्तके' 
पटना, कलकत्ता, पंजाब, दिल्ली, राजपूताना, नागपुर तथा मद्रास 
के विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं । 

स्वर्गीय पं० चंद्रशेखर शास्त्रो तथा द्विवेदो जी के प्रोत्साहन से 
आप हिंदी-साहित्य की ओर अग्रसर हुए। आपको दृष्टि में 
साहित्य का सब से बड़ा काये जीवन का उठाकर ऊँचा बनाना है। 
आपका विश्वास है कि हम जिस संस्कृति का अपनी नसों में, 
अपने ज्ञानतंतुओं में भरे चल आ रहे हैं, उसके पुरान होने पर 
भी, समय की आँधियों से उसके विश्व खल हे। जान पर भी, उसमें 
जा ज्ञान-साम्य है, सात्त्विक सुख है, कदाचितू एक बार उसे फिर 
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पाकर हमारी अभिनव संस्कृति एक प्रकार का स्थायित्व पा सके | 
आपका तच्शिला के खंडहरों से एक अमिट ग्रेग्णा प्राप्त हुई है । 
उनमें भी आपके जीवन कां एक अक्षय प्रकाश दिखाई पढ़ता है। 
आप रोमांस चाहने हैं, किंतु सत्य और कलापूर्ण रोमांस, जीवन 
के पंग-प्रत्यंग में पेठा हुआ रसदार रोमांस । वियाग और दुःख 
के भीतर भी इन्हें तीत्र सुख का अनुभव होता है और कदाचित्‌ 
इसी लिये इनको प्राय: सभी रचनाएँ वियोगांत हैं. । 


(४०) पंडित बालकृष्ण शो “नवीन 


आपका जन्म सं० १९०४ में ग्वालियर राज्य के शुज़ालपुर ग्राम में 
हुआ था। आपने स्वय' लिखा है कि आपका जन्म उस बाड़े में 
हआ जहाँ गाय-बलाड़े इत्यादि बाँध जाते थ। आपके पिता पं० 
जमनादास शमो एक निधन कि तु भगवद्भक्त ब्रह्मण थे। आपकी 
माता आपके गोद में लेकर अप्टछ्वाप के पद गाया करती थी । 
यह उस समय की बात है जब आप तीन या चार वष के थे। 
आपके पिता कट्टर वेष्णब तथा श्रीमद्वल्लभाचाय के अनुयायी 
थे। वे वेष्णवों के प्रसिद्ध तीथस्थान नाथद्वारा के सपरिवार चले 
गए। कितु आपकी माता न साचा कि लड़के को शिक्षा वहाँ 
नही हो सकती । अतः वे आपके लेकर ग्वालियर राज्य के एक 
जिले शाजापुर चली आई' और वहाँ के स्कूल में आपका शिक्षा 
मिलने लगी । 

शाजापुर में आपका सेठ भगवानदास जी मालानोका आश्रय 


मिला शाजापुर में रहकर आपने मिडिल पास किया फिर 
अँगरेजा पढ़ने के लिये उज्जेन के माधव कालेज में नाम लिखाया | 
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सन्‌ १९१६ में जब आप एंट्र स में थे, लखनऊ में कांग्रेंस होनवाली 
थी। कांग्रेस देखने का आपने निश्चय कर लिया | कांग्रेस के लिये 
लखनऊ की यह यात्रा आपकी उन्नति में बहुत सहायक हुई । वहाँ 
जाकर आपने पूज्य तिलक, श्री एनो बेसेंट और पं० माखनलाल 
चतुवदी, श्री गणेशशंकर विद्यार्थी, बा० मैथिलीशरण गुप्त, प० 
मन्नन द्विवेदी गजपुरी इत्यादि हिंदी के धुरंधर विद्वानों के दशंन 
किए | श्री गणेशशंकर विद्यार्थी के तो आप विशेष क्ृपापात्र 
बन गए | 


माधव कालेज से एंट्रेंस पास करने के बांद आपने उच्च शिक्षा 
के लिये श्री गणेशशंकः जी के पास जाना उचित समझा। पिता 
जी तो कुछ खच दे नहीं सकते थ। अतः कुछ विद्यार्थी जी का 
तथा कुछ अपन लय शन का भरोसा करक कानपुर के लिये चल 
पड़े। विद्यार्थी जी ने बड़े प्रेमपूवक आपके रखा और क्राइस्ट 
चच कालेज में भरती करा दिया। विद्यार्थी जी के संसग से 
आपके बिचारों में परिवर्तन हनन लगा और देश-प्रेम का रंग चढ़न 
लगा। आंदालन शुरू होने पर आपने बी० ए० फाइनल से 
कालेज छोड़ दिया ओर पूण रूप से श्री विद्यार्थी जी के साथ 
सावजनिक क्षेत्र में काय करन लग तथा प्रताप के संपादन में 
सहयाग देन लगे । कई वर्ष तक आपने प्रताप और प्रभा का 
संपादन किया । आंदोलन में भाग लेने के कारण आपके कह 
बार जेल भो जाना पड़ा | 


पहले पहल आपको संतू नाम की कद्दानी “प्रतिभा” में निकलीं 
थी। धीरे धीरे आप राष्ट्रीय कविता करने लगे और आपने भाव 
तथा भाषा की विशेषता से अपना एक अलग स्थान बना लिया है। 
नवीन जी का पुदर काव्य विस्मृता उमिला है । अभी तक आपकी 
कविताओं का काई संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ । “प्रताप” से आपका 


११६ हिंदी के निमोता 


अभिन्न संबंध है। कांग्रेस-का्यंकतोी के नाते आप असहयोग 
बिक दर रे + चछ / कर 
आंदेललन में कइ बार सक्रिय रूप से सम्मिलित हो चुके हैं । 


(७१) बाबू सत्यजीवन वर्मा एम० ए० 


बाबू सत्यजीवन वो जन्म का सं० १९८७ भें, नाना के घर, पुरानी 
बस्ती में हुआ था । इनके नाना सब्र डिप्टों इंसपेक्टर थे। वमौजी 
के पूवजों का आदि स्थान गहोमूज मागलाना दिल्ली के पास था। 
लगभग दो-तीन सौ वर्ष पूव वे लेग वहाँ से आकर बस्ती की 
डुमरियागंज तहसील में बसे और देवीपार में अपनी जर्मदारो 
स्थापित की। अवध के नवाबों के शासन-काल में वर्मा जी के 
पूर्वजों के चकलादार और कानूनगा का पद मिला था। उन 
तागों न काफी भूसम्पत्ति प्राप्त कर ली थी। देवीपार का उस 
समय विशेष महत्व था और उसके जमींदार कायस्थों का हाथ 
राजनीतित्क्षेत्र में था। डुमरियागंज के राजा इन कायस्थ जमाँदारों 
की सहायता की अपेक्षा रखते थे। वमो जी के पितामह ठाकुर 
त्रजगाजसिंह फारसी के अच्छे विद्वान थे और इनके पिता श्री 
जगन्माहन वमो हि दी के प्रसिद्ध विद्वान और लेखक थे। 

वमो जी की प्रारंभिक शिक्षा इनके गाँव देवीपार में ही एक 
मौलवी की देख रेख में प्रारंभ हुईं। कुछ दिनों के अनंतर ये 
निकट के डिस्ट्रिक्ट बोड के मदरसे में भेजे गए और फिर बत्ती में 
अपने नाना के पास चले गए। वहीं से इन्होंने उदू की अपर 
प्राइमरी परीक्षा पास की। धर पर नाना से अंगरेजी और हि दी 
पढ़ते थे। सन्‌ १९१० में इनके पिता कायश्थ पाठशाला प्रयाग 
में नियुक्त हुए। उन्हीं के साथ ये प्रयाग गए ओर उक्त 
पाठशाला में छठ दज में नाम लिखाया । इनके पिता हि दीभक्त 
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हाने के काग्ण अपन कुल में उद्‌ -फारसी क स्थान १२ हि दी- 
संस्कृत का प्रचार करना चाहते थ। अतः इन्हें हिंदी संस्कृत लन 
पर बाध्य किया । एक हो वष बाद इनके पिता काशी-नांगरी- 
प्रचारिणी सभा के काष-विभाग में गए, जिसस इन्हें भों काशी 
जाना पड़ा। काशी जाकर इन्होंने हरिश्चंद्र स्कूल में नाम 
लिखाया । इन्हें एक स्कूल में जम्रकर पढ़ने का अवसर नहीं 
मिला । काशी से भी य लखनऊ के कालीचरणा हाइम्कूल में पढ़न 
के लिये गए। वहीं से इन्हांन सन्‌ १९१६ में मैट्रिक पास किया । 
पुन: काशी लौटकर क्वोंस कालेज मे भरती हुए और सन्‌ १९१८ 
में इंटरमीडिएट पास किया। काशी विश्वविद्यालय खुलने पर 
आपन उसमें नाम लिखाया, किंतु बो० ए० पास करन के पहले 
ही असहयाग आंदालन स प्रभावित द्वाकर कालज छोड़ दिया । 
दे। तीन वे तक कांग्रेस का काय किया । 

बीच में अब आपने कालेज छांड दिया था, तत्र कुछ दिनों 
तक गांधी स्कूल में अध्यापकी का काम करत रह । इनकी इच्छा 
हुई कि विद्यापीठ में चलकर पढ़ाएँ, किंतु बा० ए० पास न -हन 
के कारण इस उद्योग मं सफलता न मिली, अत: आपने पुनः 
काशी-विश्वविद्यालय में नाम लिखाया और वहाँ स सन्‌ १९२४ 
में हिंदी लकर एम० ए० पास किया । 

एम० ए० पास करने के बाद आप बहुत दिनों तक रिसच 
स्‍्कालर गह और उसी बीच में बीसलदेवरासा तथा सुर रामायण 
का संपादन किया। आपके दो महत्त्तपूण लख हिंदी के कारक- 
चिह्न तथा आख्यानक कांव्य प्रकाशित हुए। आपका उत्साह 
बराबर बढ़ता गया और अनेक रचनाएं प्रकाशित हुइ। आपकी 
र उनाएँ निम्नलिखित हैं-- 
» ६ बीसलदेवगसा, २ सूर रामायण, ३ चित्रावली, ४ नयन, 
० मुसली-माधुरो, ६ प्रांयश्चित्त ( अनुवाद ), ७ स्वप्नतासवद्त्ता 
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( अनुवाद ), ८ प्रम की पराकाष्टा, ( अनुवाद ), ९ मुनमुन (कहा- 
निया) , १० १९३५ का पति-निर्वांचन ( प्रहसन ), ११ एलबम 
( शब्द-चित्र ), १२ विचित्र अनुभव ( कहानियाँ ), १३ लेखनो 
डठाने के पूव, १४ आकाश पर अधिकार, १५ प्रसिद्ध उड़ाके । 

इन रचनाओं के अतिरिक्त आपने साहित्यिक काये भी बहुत 
से किए हैं। सन्‌ १९३४ में हिंदी-लखकों का संगठन करके हिंदी 
लेखक-संघ को स्थापना की, ओर सन्‌ १९३५ स संवच की ओर से 
लेखक नाम का हिंदी का लेखन-कला संबंधी पत्र निकाला | आरंभ 
में इनकी रुचि विशेष कर प्राचीन साहित्य की और थी। सन्‌ 
१९३४ में पहले-पहल आपने गृहिणां नामक निबंध ( शब्द-चित्र ) 
लिखा जे! भारती नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ । 
संकेाचवश आपने अपना नाम न देकर श्रो भारतीय उपनाम से 
ही उसे छुपवाया। इसके बाद एक वष तक आप श्री भारतोय 
गुमनाम से ही लिखते रहे। जब इनके लेखां का जनता ने स्वागत 
किया तब इन्हांन अपना नाम प्रकट किया, किंतु अब भी आप 
श्री भारतीय के ही नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं । 

आपका हिंदी-साहित्य की ओर प्रवृत्त करने का अधिक श्रेय 
आपके पिता जी का है। उनन्‍्हों के अनुरोध से इन्होंने उदृ 
फारसोी का छोड़ कर स्कूल में हिंदी और संस्क्ृत विषय लिए । 
इस समय आप हिंदुस्तानी एकेडेमो के कार्यालय क सुरिंटडंट 
हैं। एकेडेसी के काम से जो समय बचता है उस ये हिंदो- 
साहित्य को सेवा में लगाते है। आपने अभी थोड़े दिन हुए “दुनिया” 
नम को एक सु दर मासिक पत्रिका निकाली है। इसके लख 
कस क तथा उच्च काटि के, किंतु सववाधगम्य भाण में 
हात हैं । 
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एम० ए० “हितैषी” 
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(४२) पंडित भगवतीप्रसाद वाजपेयी 


आपका जन्म आश्रविन शुकू सप्तमी सं० १९५६ का कानपुर जिले के 
मंगलपुर गाँव में हुआं था। आपके पिता अपढ़ साधारण कृषक 
थे। किंतु आप# मामा संस्कृत भाषा के पंडित और कमेकांड 
के आचाय थे। आपके पिता अपनी ससुराल में बस गए थे। 
वहीं आपकी पढ़ाई मामा को अध्यक्षता में आरंभ हुई। मदरसे 
स पढ़कर शआते ता मामा घर पर संस्कृत के राक कंठाग्र कराते । 
आप जब सात वर्ष के हुए तभी मामा का स्वगवास हा गया । 
अतः कुछ दिन और पढ़कर मिडिल पास करने के बाद आपको 
पढ़ाइ बंद डा गई। अपन हो गाँव के प्राइमरी रकूल में आप 
अध्यापक हो गए। किंतु उस लघु परिधि में रहना आपके 
पसंद न था। होम-रूल लींग के आंदालन में भांग जन के लिये 
आप कानपुर गए और वहाँ लीग की लायब्ररी तथा रीडिंग रूम 
क अध्यक्ष हा गए। वहों पर आपका हि दो-साहित्य के अध्ययन 
का अवसर प्राप्त हुआ और वहीं से सन्‌ १९१७ ३० से कुछ लिखने 
की ओर प्रेरणा हुई । 

आरंभ में आप कविता लिखा करते थे, किंतु अनुभव के 
बाहुल्‍्य न आपका गद्य लिखने पर विवश किया। वेतन आपको 
केवल १५) रु० ही मिलता था, जिससे परिवार का पालन कठिनता 
स हद सकता था, अत: आय बढ़ाने के लिये लीग की पुस्तकों का 
गटर बाँधकर इधर से उधर बेचने जाया करते थे। चार साल 
के अनंतर लींग टूट गईं। आपने अपनी पत्नी के आभूषणों की 
पूंजी से एक स्वदेशी स्टार खोला, जिसमें ६ महीने के बाद चोरी 
हा गहदे। उसके बाद कुछ दिनां तक आपने एक डिस्पंसरी में 
कंपांडरी की ओर एक प्रेस में प्रफरोंडरी । कुछ समय बाद 
कंपा४ंडरी छोड़ दी और प्रेस से निकत्नेवाले 'संसार' पत्र के 
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सहकारों संपादक हो गए, फिर मुख्य संपादक हुए। कुछ दिनों 
तक देनिक विक्रम और माधुरी के संपादनविभाग में काय किया । 
उसके पश्चात्‌ ७ वषे तक आप हि दोी-साहित्य-सम्मेलन के सहायक 
मंत्री रहे । उससे ७ वष चाद तक आपने प्रकाशन और पुम्तक- 
विक्रय का काय किया । इधर ५ वर्षों से आप स्वतंत्र रूप से 
लेखन-काय कर रह है। 

ग्यारह वष के अल्प-बय में हो आपका विवाह है राया था 
ओर १३ व की अवस्था से ही आप स्वावलंत्री हा गए थे। 
फल-स्वरूप आपका स्वाध्याय बल उतना पुष्ठ नहीं है जितना आवन 
की विविध घाराओं, स्थितियां तथा अनुभूतिया का है। पैसा ४रे 
थैलां दे! कंधे पर रस्वकर देहात-हात घूम फिरकर शराफ! का, 
पुस्तक” बचीं, लेक्चर्बाजी कं), गाँव में अवसर आन पर गाय 
भेंस बकरी चराइ, खलिहान में काम किया, लगातार ५-५ भील 
तक मित्रों तथा आत्मीय जनां की महायात्रा पर तोन-तीन मन 
वजनी अर्थी का कंघा दिया, अतएव साहित्य का मुख्यतय। पुस्तकां 
में न पाकर अपन सतत अवलाकन से पाया है । 

आप बड़े भावुक हैं। अपनी एकमात्र दे! वषे का प्यारी 
पुत्री के मरने पर आपन अपनी पत्नों से प्रस्ताव किया कि में राजी 
हूँ, तुम राजी हा ता चलो दोनों गंगा में डूब मरे; किंतु सोभाग्य 
से आपकी पत्नी ने अस्वीकार कर दिया। आप संस्कार-वश 
प्रकृति स आस्तिक होत हुए भा नाम-स्मरण या पूजा का पसंद 
नहीं करत । आप सत्य के, सोंदय के. पुजारी है। मधुर सत्य क 
ही नहीं, कट्टु सत्य के भी। साहित्य के कल्याण को हांष्ट स 
दुलबंदी के आप संक्रामक गेग मानते हैं। इससे आपको बड़ा 
दुःख होता है। समालाचना के ज्षेत्र में रचनाकारों पर जा 
अत्याचार हुआ है, उसका उत्तरदायित्व आप मासिक पत्रों के 
संपादकों पर रखते हैं। सबसे पहल आप टेगार द्वारा प्रभावित 
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हुए। शरत्चंद्र से नारी-जीवन तथा रोमांस का अध्ययन 
करने में सुत्रिधा पाइई। विदेशा कलाकार डे|स्टोवस्की, गोरी 
और डी०  एच० लारेंस के भी आप आभारी हैं। आपका 
मुख्य पुस्तक ये हैं । 

उपन्यास -१ पिपासा, २ परित्यक्ता, ३ दा बहने । 

कहानी-सग्रह--9 परष्करिगी, ५ खालो ब्रातल । 

नाटक--६ जलना । 

आलेचना -७ युगारंभ | 


( ४३ ) पंडित सुपित्रानंदन पंत ' 


आपका जन्म ता० २७ मई सन्‌ १९०० #ा कासानी जिला अस्साड़ा 
में हुआ था। आपके पिता प॑० गंगादत्त पंत अत्यंत घमेनि४ 
ओर सदाचारी ब्राह्मण थे। वे कौसाची स्टेट क काषाध्यक्ष और 
स्वयं भी जमींदार थे। जमींदारी का काम तब तक हाता है। 
पंत जी चार भाई हैं। आप सबसे छोटे हें 

आपका आरंभिक शिक्षा गाँव के स्कूल में ७ वषे को अवस्था 
स आरंभ हुई । बारह वषे की आंयु मं आप अंगरंजी पढ़ने के 
लिये गवनमंट स्कूल अल्माड़ा में भरती हुए। कुद दिनों आाद 
आप बनारस के जयनारायण हाइ स्कूल में आकर पढ़न लगे और 
वहीं से स्कूल-लीविंग की परोक्षा पास को । आगे की शिक्षा के 
लिये आपने प्रयाग के म्यार संट्रज़ कालेज में नाम लिखाया | किंतु 
सेकड इयर से पढ़ना छोड़ दिया। पढ़ना छाड़कर आप निश्चित रूप 
से घर पर रहने और पुस्तकावलेाकन तथा कुछ कविता लिखने में 
समय व्यतोत करने लगे । अब तक आप अविवाहित हैं। आपका 
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काम कविता करना और सुख से विचरण करना है। आप प्राय: 
घर, प्रयाग तथा कालाकॉकर ( अवध ) में रहा करते हैं । 

कविता की रुचि तथा शक्ति आपमें स्वाभाविक है। हिंदी 
पद्मय-रचना का पढ़कर आपने छुंदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है । 
अब ता आप स्वय' नवीन छंद निमोण करने का प्रयत्न किया 
करत हैं। कई शब्द भी आपने नवीन गढ़े हैं, जो काव्यापयागी 
ओर सरस हैं । घर के ही अध्ययन से आपने संस्क्रत और बँगला 
भी सीख ली है । 

आपको कविताएं हिंदी में बिलकुल नवीन ढंग को हाती हें, 
जिनमें सृक्ष्माविसूक्ष्म भावों की व्यंजना रहती है। कहीं कहीं 
पर ता कल्पना की इतनी ऊंची उड़ान रहतो है कि अधिकांश 
पाठकों के लिये वह कविता शब्द-समृूह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
देती । हिंदी-कविता में आपकी गणना नए युग के प्रवतकों में 
हेतती है। अंतस्तल के भावों तथा इंगित-संकेतों के मूर्त्तिमान्‌ 
मानकर आप जेसी कल्पनाएं करते हैं, उन्हें चाहे पुराने ढरे के 
कवि या साहित्यिक पसंद न करे, किंतु नवयुवकों के हृदय पर 
उनका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। आप बड़े ही प्रकृृति-प्रिय 
हैं। प्रकरति-निरीक्षण आपका बड़ा सूक्ष्म है। छोाटो सी बात भी 
आपकी दृष्टि स नहीं बचने पाती । केवल कविता तक ही नहीं, 
व्यावहारिक जीवन में भी प्रकृति के आप अनन्य पुजारी हैं । 
आपका अधिक समय कलकलनादी निमेर अथवा सुरम्य वाटिका 
या रमणीक विपिनस्थलीं में ही बीतता है। आपके रचे काव्य- 
ग्रंथ ये हैं :-- 

१ उच्छास, २ गु जन, ३ ग्रंथि, ४ पहुंच, ५ वीणा, ६ ज्यात्स्ना, 
७ युगांत, ८ युगवाणी, ९ हार ( उपन्यास ), १० पलुविनी । 

कालाकॉकर से निकले 'रूपाभ' नामक साहित्यिक मासिक का 
सम्पादन भी आपने किया है | 
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आपकी फुटकर कविताएँ भी समय-समय पर पत्र-पत्रिकाओं 
में देखने का तथा कवि-सम्मेलनों में सुनने के मिलती हैं। आप 
अपने हृदय के कामल भावों से बराबर हि दी भांडार का भर रहे 
हैं। आप सरसहदय, मधुरभाषी तथा सोंदर्योपासक हैं। आपके 
मुख से कविता सुनने में बड़ा आनंद आता है । 


(४४) पंडित गांगेय नरात्तम शाख्री 


आपका जन्म आश्विन शुक्ल सं० १९०७ में काशीं सें हुआ था। 
आप सारस्वत त्राह्म ण॒ हैं । आपके पूबेज जंबू के परमंडल नगपेहा 
प्राम से काशों में आ बसे थे। आपके प्रपितामह का नाम पं० 
कमचंद्र शाख््रो, पितामह का पं० गॉकुलचंद्र शास्त्रों तथा पिता का 
नांम प० कृष्णदयालु शास्री था। आपकी माता श्रीमती रामदेवों 
काशी के सुप्रसिद्ध प० नारायण मिश्र की सुशिक्षित कन्या थीं । 
आपके पूवर्जों का जंबू राज में अच्छा सम्मान था। आपके पिता 
तथा पितामह विद्यानुरागी थे। इस प्रकार एक विद्वान्‌ कुल में 
जन्म लेकर आपने विद्यानुराग का जन्मगत संस्कार प्राप्त किया | 
आपकी अवस्था जब डेढ़ दे वष की थी तभी एक दुःखपुण 
घटना घटो । आपके पिता अपने परिवार के साथ वेदव्यास जी का 
दशन करने रामनगर मए थे। लौटते समय बीच धार में नाव 
डूब गइ्े। आप मील डेढ़ मोल तक बहते चले गए। माघ की 
कड़ाके को सर्दी में भी आपके शिशु-शरीर का काई क्षति नहीं 
पहुँचा। एक मल्‍लाह ने कपड़ा समककर लोभवश पकड़ा । 
बच्चा देखकर वह प्रसन्न हुआ ओर निकाल लिया। गंगाजी से 
निकाले जाने के कारण ही आपका नाम गांगेय पड़ा। यह नाम 
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प'० शिवकुमार शास्री जी का दिया हुआ है। आप पर उनका 
विशेष कृपा रहती था | 

आपकी आरंभिक शिक्षा प्राचोन पद्धति के अनुसार गुरुजी के 
यहाँ प्रारंभ हुई । पहले केाष, व्याकरण तथा कुद्ड धामिक ग्रंथ 
पढ़ाए गए। तत्पश्चात्‌ बेद कंठस्थ कराए गए। इनके कुल में 
परीक्षा दने का नियम नहीं था कितु आपने स्वतंत्र रूप से अध्ययन 
करके कई परोक्षाएं पास कीं । काव्यतीथ तथा व्यांकरण की सध्यमा 
परीक्षा साथ साथ पास की । सन्‌ १९१८ में लाहोर की शादझ् 
परीक्षा में उत्तीण हुए। व्याकरणाचार्य के कई खंड पास करके 
छठे खंड की परीक्षा द रहे थे, कि तु उसी 'समय असहयाग आंदे।- 
लन से प्रभावित हाकर आपने परीक्षा देना स्थागित कर दिया | इस 
प्रकार आपने व्याकरण, न्याय, सांख्य, याग, मोमांसा, कमकांड, 
तंत्र, निरुक्त, साहित्य, बेद तथा चेदांत का स्वतंत्र रूप स अध्ययन 
किया । संस्कृत वाइमय के साथ साथ राध्ट्रभाषा हिंदां को ओर भा 
आपको रुचि थी | अतः काशी नागगप्रचारिणी सभा, कारमाइकल 
लाइब्रेरी तथा मालतों शारदासदन म॑ सहस्रां पुस्तकां का पढ़कर 
देश-विदेश के इतिहास, भूगाल, राजनाति, अथशाखत्र तथा पुरातत्त्व 
आदि विषयां का आपने अध्ययन किया। संस्कृत हि दो पढ़ लेन 
के बाद आपन अंगरंज। तथा बँगला का भो कुछ ज्ञान प्राप्त किया । 

अध्ययन क साथ साथ आपन कइ संस्कृत पाठशालाओं से 
अध्यापन-काय भो किया । हिंदू-विश्वविद्यालय काशी में आपको 
नियुक्त हुई था। दिनों तक अध्यापन काय कग्त रहे किंतु 
आंदोलन के अवसर पर आचाय कृपलानी के साथ आपने भो स्याग- 
पत्र दे दिया | इसके बाद डाक्टर भगवानदास जी न काशो विद्यापीठ 
में आपके अध्यापक नियुक्त किया। वहाँ काय करत हुए भी 
आपने आंदोलन में काफी भाग लिया । आपने ओजपूर्ण भाषणों 
स संस्कृत-विद्यार्थीसमाज में एक लहर उत्पन्न कर दी। आपने 
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'प्रसहयाग संस्कृत-छात्र समिति की स्थाफ्मा की, जिसके आप 
सभापति थे | 

आपमें कबिता “गन की रुचि बालपन स हो थी। समय 
पाकर आपने अपना कविताएँ पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कराना 
आरंभ कीं। काशां विद्यापीठ स ग्रनिश्चित काल के लिये छुट्रो 
लकर आप कलकत्ते चले गए। वहाँ अनक [वद्वाना, पत्रकारा 
तथा रइसों से आपका परिचय हुआ । कलकत्ते के प० विनायक 
मिश्र के घरान में आपका विवाह हुआ | ये सब काय करते हुए 
भो आप अपनी मात्भांषा हिंदी का नहीं भूले। सैकड़ां लख 
तथा कॉतरताएं लिखों और कई संस्थाओं का तन-मन-धघन स 
यथाशक्ति सहायता दी । 

हिंदो क विद्वान्‌ पं० दुर्गाप्रसाद मिश्र,पं० गाविदनारायण मिश्र, 
आचाय द्विवेदी जो, पं० पद्ससिंह शमो, ओर पं० रामचंद्र शुक्क का 
आप पर विशेष कृपा रहती थी। पं० पद्मसिंह शमोा आपक यहाँ 
लगभग ४ मास रहे | वहों पर उनकी 'पदूम-पराग” तथा “बबंध- 
मंजरा? पुम्तक निकलीं । कलकत्त में श्रा तुलसों पुण्य तिथि महा- 
'सव तथा विराट परिहास-सम्मेलन आदि समाराहां का आयात्तन 
आपने हीं किया था। हि दां-सांहित्य-सम्मेलन का कलकत्ते के 
लिये निमंत्रण आपन ही दिया था, जिसके लिये आप महीनां दिन- 
गत परिश्रम करते रहं। आप बंगाल आयुतवादक स्टेट फेकल्टा 
क रजिस्टड कविराज भी है। आप रायल एशियाटिक सासाइटा 
तथा काशी-नागरीप्रचारिणी सभा के आजीवन सदस्य हैं। 
बंगीय साहित्यपरिषद्‌, संस्कृत साहित्यपरिषद्‌, इंडियन रिसच 
इंस्टीच्यूट, अखिल भारतीय संघ्क्ृत-साहित्य-सम्मेलन आदि 
संस्थाओं से आपका स्नेह संबंध है। मद्रास हि दो-साहित्य- 
सम्मेलन के अवसर पर आप कवि-सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए 
ध। आपका हिदीं-प्रेम स्वभावतः तथा सत्य है। ये हिदो के 
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संस्क्ति-रक्षक, स्वराज्य-साधक शक्तिमयी माठ्का सममभते हैं। 
आपने विविध विषयों में पुस्तक लिखी हैं जिनके नाम 
ये हें :-- 

१ श्री रघुनाथस्तवरांज ( भक्ति-संवलित ललित रचना ), 
२ गांगेयवाग्वाण (हिंदी गान ओ रा० कविताएँ ), ३ प्रणय- 
पूरण (हि दी उपन्यास ), ४७ अन्योक्ति-रन्नावली ( अन्याक्तियाँ ), 
५ आचरण दशन, हि दी, ६ श्रीकाशिराज पद्यपृष्पांजलि (संस्कृत 
हि दी ), ७ समस्यापूति चंद्रिका ( समस्या विषयक ), ८ कमे में 
धघमे ( कमेकांड संबंधी ), ९ श्रो संकटमाचन स्तवराज ( भावुकता- 
पूण काव्य ), १० भारतीय महिल्नामहत्त्व, हि दी, ११ वेश्य समाज, 
हि दी, ( सामाजिक निबंध ), १२ गांगेय गद्यमालां ( अनक प्रकार 
के संस्कृत हिंदी के गद्य ), १३ श्री काश्मीरंश-प्रशस्ति ( ललित 
लघु काव्य ), १४ स्प्रश्यास्पृश्य-व्यवस्था ( घमेशाख संबंधी 
निबंध ), १५ भारतायादबाधघन (राष्ट्रीय कविताएं ), १६ अमन- 
सभा नाटक ( हास्य-युक्त नेतिक स्वाधी नता-समथक ), २७ गांगेय 
दाहावली ( कोमल, कठार, भव्य भावों से परिपूण), १८ श्री वामन- 
विजय, नाटक, १९ निवंद वेदन, २० श्रीहनुमज्जन्म वणन ( संस्कृत 
नवरस युक्त, महाकाव्य ), २१ साहस समालम्बन ( वॉररस 
प्रधान, विचित्र युद्ध-बणन ), २२ सपण घेटक घावन, २३ श्रोतिलक 
स्तात्र, हिंदी, € स्वातंत्रयनीति-पुण ), २७ गांगेय गीत-गुन्छक 
( नवीन लयो में निमित गान ), २५ आय साम्राज्य में नमक-कर 
(स्राज पूण न्बिंध ), २६ वेदों में बिजली ( वैज्ञानिक निबंध ), 
२७ श्रीगंगा गुण माला, ( द्रवित भक्तिमयीं रचना ), २८ श्री लंडन 
स्तोत्र, ( प्रतिपद श्लेष कूटनीति हास ), २९ भारतीय वायुयांन 
( वेज्ञानिक ), ३० ब्राह्मण सम्राट पुष्यमित्र झंग ८ ऐतिहासिक ), 
३१ गांगेय तरंग, हि दी ( हास्यरस पूण छोटे ), ३२ चारों बेदां में 
आयुवद ( वेद्यय विषयक ), ३३ आत्मानंद (दार्शनिक रचना), 
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३७ करुणा-तरंगिणी, ३५ नूतन-निकुंज, हिंदी ( नवरस युक्त, 
भव्य भाव संयुक्त काव्य ) | 


हा ्लुल वि 


(४५) ढा० पीतांवरदत्त बड़थ्वाल एम० ए०, 
एल०-एल० बी०, ढी० लिट॒ु० 


आपका जन्म गढ़वाल के जहरखेल स्थान में २७ सौर मागेशीष 
सं० १९८८ में उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ। वंश-परंपरग के 
अनुसार घर ही पर आपने पहले संस्कृत का अभ्यास आरंभ 
किया। कुछ समय पीछे घर हो पर संस्कृत के साथ-साथ आपने 
हिंदी और अँगरेजी पढ़ना आरंभ किया। घर की थोड़ी बहुत 
पढ़ाई के अनंतर आप श्रोनगर गवनेमेंट हाइस्कूल में भरतो हुए 
किंतु बहुत दिनों तक वहाँ भी न पढ़ सके और कालीचरण हाइ- 
स्कूल लखनऊ में पढ़ने लगे। कालोचरण हांइस्कूल से आपने 
एंट्रस पांस कियां और फिर चच्च शिक्षा प्राप्त करन के लिये डी० 
ए० वी० कालेज कानपुर में नाम लिखाया, जहाँ से आपने एफ० 
ए० परीक्षा पास कों। आपकी रुचि और आगे पढ़ने की थी , 
अतः काशी विश्वविद्यालय में नाम लिखाया। काशी में आपका 
हि दी तथा संस्कृत के विद्वानों के संपक में आने का अवसर प्राप्त 
हुआ। आप एक सुशील, विनम्र ओर योग्य विद्यार्थी थे। 
काशी-विश्वविद्यालय से आपने बीं० ए०, एम० ए०, एलू-एल० 
थबी० और डी० लिट० की परीक्षाएँ पास कों। एम० ए० में 
संयक्तप्रांत में प्रथम श्रणी में पास हानेवाले आप पहले थे । 

नागरीप्रचारिणी सभा काशी के खाजविभाग क निरीक्षक का 
काये कई वर्षों तक याग्यतापूवक किया । संत कवियों का अध्ययन 
आपने विशेष रूप स किया है। 
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सन्‌ १९३१ में आप काशी विश्वविद्यालय में हि दी पढ़ान कः 
लिये नियुक्त हुए और सन्‌ १५३८ तक यह काम करत रहे । इतने 
समय में आपन अपनी याग्यतां का पूर्ण परिचय दे दिया। 
आपका पठन-पाठन दोनों अबाध्य रूप से चलता रहा। आपने 
साहित्य को च्पच्छीं सवा की और हिंदी # श्रेष्ठ विद्वानों में आप 
को गुना हान लगी । सन्‌ १९३८ में आप लखनऊ विश्वविद्यालय 
में हि दो के अध्यापक नियुक्त हुए और तब से वहीं शिक्षण-काय 
कर रहे हैं। आपके रे ग्रंथ ये हैं 

१ निरगुन स्कूल आफ हि दा पोइट्री ( अँगरे नी ), २ गेस्वामो 
तुलसीदास, और ३ रूपक रहस्य ( संयुक्त लेखक क रूप में )। 

साहित्यिक निबंध--/ गाँधी और कबीर, २ हि दी-साहित्य 
में उपासना का स्वरूप, ३ हिदी-कविता में याग प्रवाह, ७ जायसी 
का अध्यात्मवाद और पद्मावत को कहानी, ५ संत, ६ नागाजुन, 
७ कठोरी पाव, ८ मीराबाइ और वल्लभाचाय, ९ आचाये ऊवि 
केशवदास, १० गंगाबाइ, ११ नाथ-पंथ में याग, १२ उत्तराखंड में 
संत-सादित्य, १३ निबंधकार द्विवेदी, १७ मीराबाइ नाम, १५ कब्रीर 
ओर सिकंदर लोदी, १६ कबीर के कुल का निणुय, ५७ हरिश्चंद्र: 
एक नवीन रस को उद्भावना, १८ हिंदी काठ्य की निरंजन धारा, 
१९ रावबवानंद और सिद्धांत । 

आप एक श्रेष्ठ निबंधकार हैं। आपके निबंध तकपू्ण ऑर 
न्याय-संगत होते हैं। आपके निबंधां में विवेचना को प्रधांनता 
रहती है। आप इष्ट विषय को पूर्ण विवेचना करते हैं। थोड़े से 
ही आपका संताष नहीं |मलता । विपक्षी कों ओर स भी जो 
तक या प्रश्न हो सकते हैं, सब का रखकर फिर उनका समाधान 
करते हैं। आपकी रुचि कविता की ओर तो नहीं हैं कितु कहीं 
कहीं पर आपकी भाषा में कविता का सा माघुये मिलता है। 
आप कमसे कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव लाने का प्रयत्र 


| 


दूसरा भाग १२९ 


करते हैं किन्तु ऐसा करने मे स्पष्टता का अभाव नहीं होने पाता । 
आपकी रुचि संत साहित्य की ओर अधिक है। आपकी शेली 
सरल तथा ओजपूरण है | आप तिरुपति में हुए दशम ऋऑ्यंटल 
कान्फरेस के हिन्दी विभाग के सभापति नियत किए गए थ। 


( ४६ ) पंडित इलाचंद जोशी 


आपका जन्‍म नवम्बर सन्‌ १९०२ में श्रल्सोड़ा में हुआ था। 
आपके पिता का नाम पंडित बल्ुम जेशों था। आप मूलत: कान्य- 
कुब्ज ब्राह्मण ह्वेदी हैं। गोत्र उपमन्यु है । आपक पूवन्र कानपुर 
के पास जाजमऊ के ग्हनवाले थे। त्रहाँ स वे ल्वाग पहाड़ पर 
जा बस थे। आपक पृवज ज्यातिष शास्त्र में विशेषज्ञ हान के 
कारण जेशी कहलान लगे। तभ. से उस उपाधि का प्रयाग 
बराबर आपके यहाँ द्वाता आया है । 

साहित्य और कला संबंधी प्रेम अपके वंश में परंपरा स 
चला आता है। आपके किन्हीं पूर्व पुर्ष न, जा कुमाऊ के राजा 
के प्रधान मंत्री थ, प्रसिद्ध कवि भूषण का वहाँ बुलाया था। 
आपके पूवज कविता, संगांत, चित्रकला आदि ललित कलओ्रों 
के आचाये थे। आपके पिता चारां कलाओं में पारंगत थ । 

आपने केवल हाइ-स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की है। छाटी 
कक्षाओं म॑ं ता आप बहुधा प्रथम स्थान पात रह किन्तु एंट्रस तक 
पहुँचते-पहुँचत आप पर साहित्य-चचो का भूत इस तरह सवार 
हुआ कि प्रथम वर्ष में पास न है| सक । दूसरे वर्ष बड़ी कठिनाई 
से पास हुए। पढ़ने की सभो सुविधाएं हाते हुए भी आपने 
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आगे पढ़ना अस्वीकांर कर दिया। घर ही पर आप विभिन्‍न 
विषयां का अध्ययन करते रह । 

आपके बड़े भाइ डा० हँमचंद्र जेशी ने एक छोटी सी किन्तु 
विश्व-साहित्य को महत्त्वपूर्ण पुस्तकों की लाइब्रेरी बना रखा थी। 
एंट्रेस पास करके आप ग्रंथकीट को भाँति उसी लाइब्रेरी में घुस 
पड़े और उसी के फलस्वरूप आपको प्राय: सभी आय भाषाओं 
का थाड़ा बहुत ज्ञान हा गया । अगरेजी के अतिरिक्त आपने फ्रेच 
भाषा का भी अध्ययन किया है। उसमें इतिहास, दशन तथा 
विज्ञान संबंधी सभी प्रकार की पुस्तक थीं। उन सबकेा पढ़न 
के बाद आपका विश्वविद्यालय में न पढ़न का खद कभी 
नहीं हुआ । 

आप बारह वष की अवस्था में हो कविता लिखने लगे थे । 
सन्‌ १९१० में आपने सुधाकर नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिका 
का संपादन तथा प्रकाशन किया। उसके दा एक-अंकां में पं० 
सुमित्रानंदन पंत की भो कविताएं निकलो थीं। बाद में उस 
पत्रिका का भार पंत जी तथा उनके एक मित्र का दे दिया । 
सन्‌ १९१६ स आपकी कविताएं प्रताप, मयादा आदि पत्रों 
में प्रकाशित होने लगीं। आपकी प्रारंभिक कविताएँ राष्ट्रीय 
प्रवृत्ति को थीं। सन्‌ १९१६ से आपके लेख और कहानियाँ 
प्रभातथा दो एक ओर पत्रों में निकलन लगीं। सन्‌ १६२७ 
के बाद से सरस्वती तथा सुधा में प्रायः धारावाहिक रूप से आपकी 
कहानियाँ और कविताएँ प्रकाशित हाती रहों। उसी समय 
आपके साहित्य पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में चचो भी होन लगी । 
किसी में प्रशंसा थी तो किसी में निंदा, किसी में समालोचना ता 
किसों में व्यंभ्य इत्योदि। उसी बीच आपने घृणामया नाम 
का उपन्यास लिखा जो एक अच्छा यथाथंवादी और मनो- 
वैज्ञानिक है । 















































4 पडित गागेय नरोत्तम 
डाक्टर रामकुमार वर्मा शास्त्री 
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सन्‌ १९२९ के अगस्त में माडन रिव्यू में आपका एक लेख 
0९९९७६ प्राह्तां [॥0०/&६प/७ शीषक निकला । कई पत्नां में 
इस पर टीका-टिप्पणों। तथा स्वतंत्र आलोचना हुईइ। हिंदुस्थान 
रिव्यू न इसे पुनमुद्रित किया। वक्त लेख में उस , समय के दकि- 
यानूसी साहित्य की कड़ी आलोचना होने से कई हिंदी पत्रों का 
वह रुचिकर न लगा था। आपने कई पत्न-पत्रिकाओं का संपादन 
तथा उपसंपादन किया है। विश्वमित्र और विश्वावाणों में अपने 
भाइ के साथ संयुक्त संपादक के रूप में थे। आपको पुस्तके' 
ये हैं :-- 

उपन्यास--१ घृणासयी, २ संनन्‍्यासी, ३ चार उपन्याख, ४ 
घूपलता (कहानी ) ५ विजनवत्ती ( कविता-संग्रह ), ६ 
साहित्य-सजना ( साहित्यिक निबंध ), ७ दैनिक जीवन ओर 
मनाविज्ञान | 

परदेशी नामक उपन्यास, जा अधिकांश माघुरी में निकल 
चुका है, तथा दा कहानी-संग्रह प्रकाशित होनेवाल हैं । 


( ४७ ) बाबू भगवतीचरण वर्मा 


आपका जन्म उन्नाव जिले के शफोपुर ग्राम में, सं० १९६० में, हुआ 
था। आपके पिता बाबू दवीचरण वमो कानपुर में वकील थ। 
आप पाँच वर्ष के थे कि जब आपके पिता का देहांत हा गया, 
अत: आपके पालन-पाषण का भार आपको माता पर पड़ा। 
आपकी आरंभिक शिक्षा कानपुर में आये समाज स्कूल में हुई । 
उसके अनंतर आपन थियासोफिकल स्कूल में शक्षा पाइई। स्कूल 
' में पढ़ृत समय ही आपको रुचि हिंदी की ओर हुई थी। आपके 
अध्यापक हि दी के श्रेष्ठ कवि श्रा जगमेहन “विकसित” ने आपके 
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वहुत उत्साहित किशा। उसों समय से आपने पद्य-रचना आरंभ' 
कर दी | 

कानपुर स एफ० ए० पास करने के बाद आप प्रयाग विश्व- 
विद्यालय में *रती हुए और वहाँ से बी० ए०, एल-एल० बी० को 
परीक्षा पास करक कानपुर जाकर वकालत करने लगे । सन्‌ १९४५० 
म॑ आपक चाचा काली चरण वी का देहांत हे! गया जिसस ग्रहस्थी 
का भार पूर्ण रूप से आप पर पड़ा | 

विद्यार्थी-अवस्था से ही आपका संगीत स॒ बड़ा प्रेम था, उसी 
संगीत-ज्ञान के बल पर आपने तुकबंदियाँ आरंभ क! थीं, जो मात्रा 
क विचार से शुद्ध हुआ करता थीं। कानपुर में हुए हि दो-साहित्य- 
सम्मेलन के अधिवेशन के अवसर पर आंपन एकांत नाम का एक 
कविता सुनाडइ थी, जिस सुन कर हि दी क. विद्वान्‌ आकषित हुए 
थ। ओ रमाशंकर अवबस्थी, पं० विश्वंभरनाथ शमों 'कौशिक' 
तथा पं० चंद्रिकाप्रसाद मिश्र॒ स आपको प्रात्साहन मिला। श्री 
गणेशशंकर जी न आपका विशेष उत्साहित किया ओर प्रताप में 
आपका कविताएं प्रकाशित कों। आपकी रचनाएँ य हैं :-- 

कविता--? मधघुकण, २ प्रेम-संगीत, ३ मानव । 

उपन्यास--७४ पतन, ५ चित्रलेखा, ५ तीन वषे | 

कहानी संग्रह-- इंस्टालमेंट, ८ दे। बॉके । 


(४८) श्रीमती सुभद्राकुमारी चाहान 


आपका जन्म आवशण शुक्ू ५ सं० १९६१ को प्रयाग में हुआ था । 
आपके पिता का नाम ठाकुर रामनाथसिंह था। आपके बड़े भाई 
ठाकुर रामप्रसाद्सिंह पुलिस में सब-इंसपेक्टर थे किंतु असहयोाग- 
आंदालन से प्रभावित देकर आपने उस पद्‌ से इस्तीफा दे दिया । 
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आपके दूसरे भाई ठाकुर राजत्रह्दुरसिंह बी० ए०, एलू-एल० त्री० 
मध्यभारत के अन्नयगढ़ स्टेट में सेशन्‍्स जज हैं। 
आपकी शिक्षा प्रयाग के क्रास्थवेट गल्स कालेज में हुइड। 
सं० १९७६ में आपका विवाह खंडवां-निवासी ठाकुर लक्ष्मणसिंह 
चौहान के साथ हुआ। विवाह हो जाने के बाद भी आपका 
अध्ययन जारो रहा, किंतु कलकत्ते को कांग्रेस में असहयाग फा 
ए्स्ताव पास हो जाने पर आपने स्कूल छोड़ दिया | उसो वष आपके 
;ति न ब॒कालत की परीक्षा पास को थी, कितु आपके आप्रड से 
उन्होंने वकालत न करन का निश्चय कर लिया । 
पिता ठाकुर रामनाथसिंह भजन गाने के बड़े प्रेमी थे। वे 
:श्रर-संबंधी अच्छे अच्छे भजन गाया करते थे और बास्यावस्था 
में आप उन्हें >प्यंत प्रेम से सुना करती थीं। भजनों का सुनकर 
आपके हृदय में भी तरंगे' उठती थीं और आप कुछ गुनगुनात 
लगती थीं । बचपन में आप नटखट भी बहुत थीं। अत: भय 
दिलान के लिये लाग आपसे कहा करते थे गागा आया, गोगा 
पड़ लेगा इत्यादि। गेोगा के नाम से लाग नित्य डरबाया काःत 
थ किंतु आपके कभी गागा दिखाई नहीं पढ़ा। ठीक इसी प्रकार 
आपके पिता जी के सभी भजमनां में इश्चर-चचा रहता थी कि 
पका इंश्वर कभी दिखाई नहीं पड़ा। गागा ओर इंश्वर में 
बालिका के यह समानता दिखाई पड़ी कि लाग इनकी सत्ता 
निश्चित रूप में बतात है किंतु दोनों दिखाई नहीं पड़ते। अत: 
आपने कट एक तुकबंदी तेयार कर दी । 
तुम बिन व्याकुल हैं सब लागा, 
तुम ता द्वा इस देश के गागा | 
! छु: खात वे की कन्या की यह प्रतिभा देखकर सब लोग 


चमर्त हे! गंए । 
९ 
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उकालत पास करके ठाकुर लक्ष्मणसिंह जबलपुर चले गए और 
पं० भाख्रवलाल चतुबदी के साथ कमेत्रीर पत्र के संपादन तथा 
सह्याग आंदालन में याग देन लगे। आप भी अपने पति के 
साथ जबलपुर गई! और राजनीतिक आंदे।लन में भाग लेन लगीं 
जिसकर कारण आपका जेल भी जाना पड़ा । 
आप मध्यप्रदेश की एसेम्बल्ली की सेम्बर भो हैं। असहयोग 
वऋांदेालन शिथिल पड़ जाने पर आप फिर अपनी साहित्य-चचो में 
लग गईइ'। आपकी कविताएँ पत्र-पत्रिक्षाओं में निकलने लगीं 
ओर लाग बड़े चाव से उन्हें पढ़ने लगे। आपके सुशिक्षिता 
बनाने भें आपके भाई ठाकुर राजबहादुरसिंह ने बहुत ध्यांन दिया 
ओर वे बराबर आपके उत्साहित करते रहे । 
हि दी की ख्रो-कवियों में आपक्रा नाम आदर के साथ लिया 
जाता है। आपकी कविता को भाषा शुद्ध तथा भाव सुन्दर होते 
हैं। अब तक आपकी प्रश्नशित पुम्तके' ये हैं,-- 
१ मुकुल, २ बिखरे सातो, ३ त्रिवारा, ४ सभा का खेल, 
५ उन्मादिनो । 


(४७९) डा० रामकुमार वमों एम० ए०, पी-एच० डी० 


आपका जन्म मध्यप्रदेश के सागर जिले में १५ नवंबर सन्‌ 
१९०५ के हुआ था । आपके पिता श्री लक्ष्मीप्रसाद वमो डिप्टी 
कलेक्टर थे, अतः उन्हें सरकारी काम से विभिन्‍न स्थानों में घूमना 
पड़ता था। इसो कारण आपकी पढ़ाई मध्यप्रदेश के रुकूलों में 
हुईं, विशेष कर रामटेक तथा नागपुर के मराठी स्कूलों में आपको 
शिक्षा के चार वष बीते । 
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हिंदी की शिक्षा आपके अपनी माता श्रीमती राजरानी देवी 
से मिला । वे तुलसी और मीरा के पद बड़े प्रेम से गाया करती 
थीं और प्रभातवेला में आपका जगाने के लिये भार भया 
जागहु रघुनंदन! का स्वर लेड़ती थीं। कविता के प्रति उनका 
जन्मजात प्रेम था और कुद्ध कविताएँ स्वयं भी लिखा करती थीं । 
उन्ही की स्वर-लहरी में आपके कविता का स्पंदून मिला 
झोर उन्ही के स्नहांचल में आपका कविता का वरदान 
प्राप्त हुआ । 

जब आप आठवी' कक्षा में पढ़ते थे, तब आपछएे गुरु श्री 
विश्वंभरप्रसाद जी गौतम विशारद “विद्यार्थी! में अपनी कविताएँ 
प्रकाशित कराते थे। उस समय उन कविताओं की प्रतिलिपि करने 
का अवसर आपको प्राप्त हाता था। प्रतिलिपि करते समय आप 
उन कत्रिताओं का गा-गाकर पढ़ा करते थे। आपके बड़े भाई 
रघुवींर प्रसाद भी काव्य-रचना करते थे। जब वे अपनी कविताएं 
पिता क पास भेजते तब आप उन्‍हें स्वर-विस्तार स पढ़ा करते 
थे। ग्रापकी भिन्‍न परिस्थितियों की रंखाएँ काव्य के के'द्र-बिंदु 
पर ही एकत्रित होने के कारण आपके हृदय में कविता की प्रवृत्ति 
जगी और आपके काव्य-जीवन का प्रभात हुआ | 

प्रारंभ सही आप अध्ययनशील थे। हि दी-साहित्य के 
प्रमुख क वियां की *चनाएँ आप नियमित रूप से पढ़ा करते थ। 
तुलसीदास जी आपके अत्यंत प्रिय कवि थे। उनके मानस का 
गुटका सोते समय भी बिस्तर पर रखा रहता था। काई ग्रंथ 
निश्चित कांल के भीतर समाप्त कर लेने पर माता से आप पुरस्कार 
पाया करते थे । इस प्रकार हिदी-साहित्य की ओर आप और 
उत्साहित हुएण। सन्‌ १९२० में आपने हि दी-साहित्य-सम्मेलन 
को प्रथमा परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और तब स हि दी- 
साहित्य आपके अध्ययन का विषय बन गया। 
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सन्‌ १९२१ के असहयेग अआंदेलन में आपने बड़े उत्साह से 
भाग लिया था। रकूल लाड़ दिया था। उस समय आप 
एंट्रेंस में पढ़ते थे। पिता एक्छट्रा असिध्टेंट कमिश्नर थे, 
उन्होंने आपके बहुत समझाया कि तु ७२ घंटे का उपवास करके 
आपने अपने पक्त का समथेन किया और अपना व्रत स्वीकार 
कराया। प्रभाठफेरी में राष्ट्रीय मंडे लेकर आप भारत मात 
के गीत गाते हुए सड़कों पर घूमते थे, दिन में खद्दर बेचते थे, 
शाम के सभा में व्याख्यान देते थे और रात में हि दी-साउित्य 
वा अध्ययन करते थे। यही आपकी दिनचर्या थी। प्रभातफेरा 
में नए-नए गीतों की आवश्यकता और दि दी-साहित्य के प्रति 
प्रेम आपके कविता लिखने के लिये बार-बार प्रेरित करता था । 
अंत में यह प्रेरणा सफल भी हुई । 

अभ्यास करते हुए प्रतिदिन आप कविता लिखने लगे। सन्‌ 
१९२२ में देश-सेवा शीषक कविता पर आपके ५१ रु० का खन्ना 
पुरस्कार मिला। इस सफज्ञता पर आपको माता ने भी ५१ रू 
का पुरस्कार दिया। आपने १० रु० के खददर के कुरते बनवा- 
कर शेष रुपए कांग्रेस कमेटी के दे दिए। जब आप राबटेसन 
कालेज जबलपुर में पढ़ते थे तब कालेज की पत्रिका नमेद। में ऋष्ण 
ओर प्रेम पर कविताएँ लिखते थे। फ़िर श्री सहगल के अनुरोध 
से चाँद में भी कविताएं भेजन लगे। सन्‌ १९२५ में आप प्रयाग- 
विश्वविद्यालय में पढ़ने लगे। वहाँ से सन्‌ १९२७ में बी० ए० 
ओर सन्‌ १९२९ में हिंदी में एम० ए० प्रथम श्रेणी में पास 
किया। एम० ए० पास हैने पर आप वहीं हिदी-साहित्य के 
लेक्चरर नियुक्त किये गये। नाथपुर-विश्वविद्यालय से आपके 
पी-एच० डी० की उपाधि मिली है। 

सन्‌ १९३५ में चित्ररेख्ता काव्य पर आपके २००० रु० का 
देव पुरस्कार और १९३७ में चंद्रकिरण पर ५००) का चक्रधर 
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पुररकार भिला। वतंमान हिंदी के रहस्यवादी कवियों में आपका 
अच्छी स्थान हैं। आपके ग्रंथ ये हैं :--- 
काव्य-- ? अंजलि, २ रूपराशि, ३ वित्ररेखा, ४ चंद्र-किरण, 
५ वीर हमीर, ६ चित्तोड़ की चिता, ७ अभिशाप, ८ निशीथ । 
गआलोचना--९ साहध्त्यि-समानॉचना, १० कबीर का रहस्य- 
[द, १ हि दी-साठित्य का आलेाचनात्मकू इतिहास | 
गद्यगीत--१२ हिम-हांस । ह 
लाटक -१३ प्रथ्वीराज की आँखे , १४ रेशमी टाइ | 
सग्रह--१५ हिंदी गीति-काठव्य, १६ कबीर पदावज्ी, १७ 
जीहर, १८ आधुनिक हि दो काव्य । 


न्‍>अनलनमन्‍नःम»लकम५ध ७० -जसक्ारनय.. 


( ५० ) पंडित नंददुलारे वाजपेयी एम्‌० ए० 


ग्रापका जन्म साठ्रपद कृष्ण १५ सं० १९६३ का उन्नाव जिले के 
प्गरायल ग्राम में श्रेष्ठ कान्यकुब्ज ब्राह्मण-कुल में हुआ था। आपके 
पिता पहले खेतड़ी ( राजपूतानां ) में हिंदी के अध्यापक थे। वहाँ 
से वे कलकत्ता गए और वहाँ की पिंजरापाल नामक गाशाला में 
वैनेजर नियुक्त हुए। यह एक बहुत बड़ी गाशाला है जिसमे 
हजारों की संख्या में गाये' रहती हैं। उसकी एक शाखा बिहार 
प्रांत के हजारीबाग जिले में भी है। कुब्च दिन बाद आपके पिता 
कलकत्त से हजारीबाग गोशाला के प्रबंवक नियुक्त होकर चले 
गए। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बड़ा मनारस है, यहीं आपका 
आरंभिक जीवन व्यत्तीत हुआ | जन्म के डेढू बषे बाद ही आपका 
भमाता का दहांत हा गया था । 

आपकी शिक्षा घर ही पर हिंदो से आरंभ हुददें। अँगरेजी 
फो आरंभिक पुस्‍्तक' भी धर ही पर पढ़ीं। सात वे की अवध्था 
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में वही' के मिशन कालेजिएट स्कूल में भर्ती किए गए। आए 
अपनी कक्षा के सबसे छोटे विद्यार्थी थे। उस स्कूल से आपन 
सन्‌ १९२२ में एंट्रस की परीक्षा पास की और फिर सायंस लेकर 
एफ० ०० में पढ़ने लगे । किंतु इस विषय की ओर रुचि न दहीने 
से दूसरे व्षे सायंस के स्थान पर आटस लेकर पढ़ना आरंभ 
किया । सन्‌ १९२५ में आपने एफ० ए० पास कियां। उसके 
अनंतर आप काशी विश्वविद्यालय में पढ़ने क लिये आए। यह 
से १९२७ में बी० ए० और १९२९ में हिंदी लेकर एम० ए० पास 
किया। बी० ए० में ये विश्वविद्यालय के प्रमुख छात्रों में थे और 
एम० ए० में अपनी अ»णी के विद्या/थयां में इनका प्रथम स्थान था'' 
१९२९ से ३० तक ये मध्यकालीन हि दी काव्य में अनुसंघान-का 
करते रहे । 

हि दी की ओर इनको रुचि स्कूल से ही थी। हजारीयागर 
शुद्ध हि'दी बालनेवालों कीं संख्या बहुत कम थी। विद्याथिय; 
के। भी शुद्ध हिंदी लिखना या बालना नहीं आता था। स्कूल के 
प्रधान अध्यापक, जो क्रिश्वियन थे, देहली-निवासी द्वान के कारण 
शुद्ध हि दी बाल लेते थे । उन्होंने आपके प्रोत्साहित किया | छोटे 
छोटे निबंध लिखकर आप उनका दिखाते थे। आपके! प्राचीन 
काव्य का अथ सममभने में अपने पिता से बहुत सहायता मिली 
सरम्वती, मर्यादा, हि दी-प्रदीप, आदि मासिक और भारतमितर 
तथा रख तंत्र आदि देनिक पत्र आपके पिता मँगाते थे, जिन्हें आप 
बाल्यावस्था से ही पढ़ा करते थे। भारतमित्र' के अग्रलेखों का 
पढ़ते रहने से आपके उसी समय विदेशी शासन के प्रति अनास्था 
हा गई थी । 

१६३० में आप “भारत” पन्न के संपादक ननयुक्त हुए। यह 
पत्र नम नीति का था, अत: पत्र के अधिकारियों से आपका मतैक्य 
नहीं हो सका। रक्त पत्र में २ वर आपने अनेक साहित्यिक 
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'व लिखे; अ'धुनिक साहित्य की आलोचना आपका मुख्य विषग्र 
ग्रौ। आपके निबंध नई शेज्ञों के, मतावैज्ञानिक गंभीरता लिए 
गत थे ओर नवान काव्यघधारा पर नया प्रकाश डालते थे। 
१९३२ से भारत! का काम्त छोड़कर आप काशी आरा गए। यहाँ 
नागरीप्रचारिणा सभा में सूरसागर का संपादन-कार्य, जिसे 
स्नाकर जो अधूरा छोड़ गए थे, आर'भ किया । यह काम चार 
'पाँ में समाप्रहआ। इसा अवसर पर संस्कृत तथा अऑगरेजी के 
घामिक और दाशनिक ग्रंथों का भी अध्ययन और मनन आपने 
“या। संम्कृत के अध्ययन की और आपको रुचि पहले 
'ही थो। 

१९३७ में आप गीता प्रेस, गोरखपुर चल्ले गए। वहाँ गम- 
रितमानस का संपादन काये आपके दिया गया। वह काये दो 
'षोँमेंपूरा हुआ। वहाँ मानस कीं प्राचीन प्रतियों के दखने 
और भाषा तथा व्याकरण संबंधी नियमों की शोध करने में आपका 
पमय बीता। 'रामचरितमानस' के दाशंनिक आधार के लेकर 
एक बड़ा निबंध आपने लिखा जो अभी अप्रकाशित है। गीता 
प्रेस में रहकर भी 'कल्याण' पत्र की नीति के साथ आपका मतैक््य 
पहीं है पाया। अपना मतभेद आपने आरंभ में ही प्रकट कर 
दिया था। किंतु रामचरितमानस के साहित्यिक काये के कारण 
दा वर्षों तक आप वहाँ रहे । १९३९ के अत में गीता प्रेस लाड़ 
कर प्रयाग चल गए | 

१९४० में प्रयाग रहकर घ्वतंत्र रूप से साहिब्य-रचना का काय 
करते रहे। इसी वर्ष २९वें अखिल भारतीय हिंदीं-साहित्य- 
सम्मेलन को साहित्य-परिषद्‌ के सभापति निर्वाचित होकर पूना 
गए। उनके अध्यक्ष पद्‌ के भाषण का विषय था “प्रगतिशील 
'साहित्य', जिसकी प्रशंसात्मक चचों हिंदी के प्रमुख पत्रां में हुई । 


१४० हि दो के निर्माता 


सन्‌ १९४१ की जुलाइ से आप काशी-विश्वविद्यालय में हिंदी 
अध्यापक हो गए हैं | 

आपकी रचनाएं निम्नांकित हैं :-- 

मौलिक--१ जयशंकर प्रसाद, २ हिदो साहित्य : बीसवीं 
शताब्दी, ३ साहित्य : एक अनुशीलन, ४ तुलसीदास प्रबंध । . 

संपादित--५ सूरसागर ( काशी-नागरा।प्रचारिणी सभा ), ६ 
गमचरितमानस ( गीता प्रेस )। 

सगम्रहद--3 हि दी की श्रष्ठ कहानियाँ, ८ हिंदी सादित्य का 
संक्षपि इतिहास । ९ सूर-सुषमा, १० सूर-संदरभ, 2११ खाहित्य- 
सुषमा 

अनुवाद--१२ धर्मों की एकता ( डाक्टर भगवानदास को 
“70स्‍58ट709) तग।प्र 64 2 ६९९॥27]०॥४? पुस्तक का 
अनुवाद )। 

इन पुस्तकों के अतिरिक्त आपने अनेक लेख और भूमिकाएँ 
लिखी हैं | श्रीजयशंकर प्रसाद की “काव्य और कला), पं० सूर्यकांड 
त्रिपाठी की गीतिका?, पं० भगवतीप्रसाद वाजपेयी की खाली 
बेतल', अंचल! की “अपराजिता?, जानक्रोीवछ्ठभ की “रूप ओर 
ग्रूप' तथा गंगाप्रसाद की 'छायावाद और रहस्यवाद”ः आदि 
अधुनिक साहित्य की पुस्तकों की भूमिकाएँ आपकी लिखी हुई हैं। 
(द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ! तथा रत्नाकर संग्रह” की प्रस्तावना भी 
आपने ही लिखी है। हिंदी भाषा और साहित्य” तथा 'साहित्या- 
लेाचन' के नवीन परिवर्धित संस्करण में आपने जे सहायता की 
है उसका उल्लेख उन सब ग्रंथों में किया गया है। इनके अतिरिक्त 
आपके दजनों लेख मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। उन 
नव युग के लेखकें में, जिन्होंने हि दो-साहित्य के क्षेत्र में काय किया 
ओर यश पाया, आपका विशेष स्थान है। ऑगरेजी के आलेचना 
साहित्य का आपने विशेष रूप से अनुशीलन किया है और उसका 


दूसरा भाग १४१ 


येग आप अपने साहित्यिक लेखों में करते हैं। आपमें स्॒त॑त्र 
/इभावना और निर्माण को भी अच्छी शक्ति है। हि दी के नवीन 
“प्रीक्षकों में आपका प्रमुख स्थान है । 


(५१) श्रीमती महादेवी वर्मों एम० ए० 


आपका जन्म सं० १९६४ में फरु खाबाद में हुआ था। आपके 
पता का नाम बाबू गाविंद्प्रसाद वो एम० ए५, एल-एल० बी० 
तथा माता का भीमती हेमतनीदेवी हैं। आपके पिता अच्छे 
विद्वान्‌ हैँ और भागलपुर के कालेज में देडमास्टर हैं, जहाँ से शोध्र 
ही अवकाश ग्रहण करनेवाले हैं। आपके नाना ब्रज्भाषा के 
अच्छे कवि तथा अक्त पुरुष थे। आपको माता भी हिदीक 
विदुषी ओर भक्त थीं। वे पदू-रचना भी करती थीं। तुलसी, 
सूर और मीरा का साहित्य आपने अपनी माता से ही पढ़ा । 
४ पका जन्म एक विद्वान्‌ ओर भक्त परिवार में हुआ। आपके 
एक भाई भी जगम्ेहन वो एम० ए०, एल०-एल० बो० तथा 
दूसरे श्री मनमोहन वमो एम० ए७ हैं । 

आपकी आरंभिक शिक्षा इंदोर में हुइ। आपने वहाँ छठी 
फ्ता तक पढ़ा। घर पर चित्रण, संगोत आदि को शिक्षा प्राप्त 
गे। सा|० १९७३ में आपका विवाह डा० स्वरूपनारयण वर्मा 
* साथ हुआ। स० १९७७ म आप पढ़न के लिय॑ प्रयाग आइ 
प्रौर उसी वर्ष मिडिल की परीक्षा में प्रथम हुई! । सं० १९१८ में 
ट्रूस की परीक्षा में संयुक्तप्रांत भर में स्वश्रधथम पास हुई 
प्रापफा आगे पढ़ने के लिये छात्रवृत्ति मिली। क्रास्थवेट गरसे 
शलेज से सं० १९८५ में बी० ए० परीक्षा सवप्रथम होकर पा[त 
| ओर फिर संस्कृत से एम० ए० पास किया । 


१४२ हि दी के निर्माता 


बचपन से ही कविता की ओर आपकी रुचि थी। कुछ ब 
होन पर अपनी माता के पदों में कुछ अपनी तरफ से जोड़न लगी' 
थीं। पहले आप त्रजभाषा में कविता करती थीं, कितु खड़ी बोली 
की कविता का आप पर बहुत प्रभाव पड़ा और आपने भी खड़ो 
बोली में रचना प्रारंभ कर दी। पहले आपकी रचनाएँ “चाँद में 
प्रकाशित होती थीं, किंतु धीरे धीरे अन्य पन्न-पत्रिकाओं--सु ', 
माधुरी, मनोरमा इत्यादि--में भी निकलने लगीं। आप हू. य 
के सूच्मातिसूक्ष्म भावों का मूति मान्‌ अंकित कर देने में ६ ३त 
सफल रहती हैं। आपकी कविताओं में मधुर वेदना की अनु 'ति 
होती है। हि दी-साहित्य के इस नवीन युग में आपका एक दिरोष 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। समय समय पर आप अपनी रचनाआ के 
लिये पुरस्कृत होतो रही है। मेरा जीवन नामक कविता पर आ »ा 
चाँदी का एक कप मिला है। नीरजां नामक काव्य ग्रथ पर आ ऊो 
५००) रु० का सेकसरिया पास्तोषिक मिला है। जिस 
आपने एम० ए० पास किया उसी बष प्रयाग महिला विद्यापी० 
की प्रिंसिपल नियुक्त हुई । आपके कारण उक्त विद्यापीठ समस्त 
भारत की एक श्र प् शिहण-संस्था मानी जाने लगीं है और अ पको 
लाकप्रियता के कारण दक्षिण भारत, आसाम तथा पंजाब तक को 
कन्याएँ उसमें शिक्षा प्राप्त करने आती हैं। आप कई वर्षों तक 
चाँद! की स'पादिका भी रहीं हैं। आपके निमित ग्रंथ ये हैं ,-- 

१ नीहार, २ रश्मि, ३ नीरजा, ४ खांध्य गीत, ५ दोप*प्वा, 
६ अतीत के चल्न चित्र । 


